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गोरर तन्त्र 


गुरु गोरखनाथ का तन्त्र-मन्त्र के क्षेत्र 
में अपना एक अतिविशिष्ट स्थान है। वह 
पूर्वी भारत के यशस्वी ही नहीं वरन्‌ 
चमत्कारी तान्त्रिक भी थे। नेपाल में 
भगवान पशुपति नाथ और आसाम 
(गोहाटी) में माँ कामाख्या देवी के वही 
संस्थापक थे | उन्होंने भी तन्त्र शास्त्र की 
रचना की थी | इसमें शाबर तव्त्र, गोरख 
तन्त्र, संजीवनी तन्त्र प्रमुख हैं। यह 
कनफटे जोगीनाथ सम्प्रदाय की अमूल्य 
धरोहर हैं। उनकी ही प्राचीन, दुर्लभ 
कृतियों का यह सम्पूर्ण सरल हिन्दी 
रूपान्तरण तन्त्र जगत में स्थापित 
“तान्त्रिक बहल” द्वारा प्रस्तुत है। 

गुरु गोरखनाथ द्वारा विरचित प्राचीन 
विद्या तन्त्र-मब्त्र की यह एक 
कल्याणकारी पुस्तक है! 
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एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान शंकर माता 

पार्वती के साथ भ्रमण के उद्देश्य से पृथ्वी पर आये। भ्रमण के मध्य 

वह दोनों एक घोर भयानक निर्जन प्रदेश में आये | वहाँ देखा कि एक 

तपस्वी गुफा के भीतर मन्त्र साधना में रत है और एक मन्त्र का 

बराबर जाप कर रहा है। उसका मन्त्र जाप सुनकर भगवान अवधूत 

चौंक पड़े और करुणा भरी नजर से माता पार्वती को ओर देखा फिर 

बोले, सती! यह एकदम अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, फलस्वरूप 

इसका शुभ फल तो मिलेगा नहीं, उलटे मृत्यु को प्राप्त करेगा। 

कोमल हृदया पार्वती आखिर जगत की माता थीं वह बोली, नाथ! 

इस मन्त्र शक्ति के जन्मदाता तो आप ही हैं । आपने मन्त्र के उच्चारण 

।और भाषा को इतना क्लिष्ट क्यों बना दिया? अगर यह मृत्यु को 
प्राप्त हुआ, तो इसका दोष आपको लगेगा। 

भगवान आशुतोष पार्वती का यह तर्क सुनकर मौन-रह गये। 

उनके पास इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं था। कुछ क्षण बाद 

बोले, तुम ठीक ही कहती हो सती ! इन मन्त्रों का सरल रूप भी होना 

चाहिये ? अच्छा मैं कुछ उपाय करता हूँ। वह भगवान शिव अघोरी 

का वेष धरके उसके पास गये | उसे अशुद्ध उच्चारण करने से रोका 

। और सरल मन्त्र बतलाया । इस प्रकार भोलेनाथ ने सम्पूर्ण मन्त्र शक्ति 

का सरलीकरण करके उसे दे दिया | कालान्तर में वह तपस्वी ' सिद्ध ' 

_| अथवा “नाथ' कहलाया। नाथ सम्प्रदाय का बह पहला 'नाथ' था। 
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तब से इस पन्थ में नौ नाथों का एवं चौरासी अन्य नाथों का विवरम करते है 
मिलता है। नाथ पन्थियों के द्वारा भगवान रुद्र द्वारा उच्चारित मः | शाबर म 
अपना लिये गये। उन मन्त्रों को “शाबर-मन्त्र' के रूप में पहचाक्रतने अप्रा 
गया। कुछ लोग इन्हें कनफटे जोगी के रूप में भी जानते हैं । क्लि! वास्त 
संस्कृत के स्थान पर साधारण बोल-चाल की भाषां में मन्त्र ब; | शानर म 
दिये, जिनका जाप कर सामान्य व्यक्ति भी अपना मनोरथ सिद्ध कु, पर हमने 
सकता है। [क यादो 

शाबर रूप में उनका सरलीकरण किया गया। गोस्वाई, किस प्रव 
तुलसीदास एक चौपाई में शाबर मन्त्र को महिमा बतलाते हुये लिख॑' हनुम 


हे हाथ 
अनमिल आखर अरथ न जापू। हा! 
प्रगट प्रताप महेस प्रतापू॥ तनिव 
कलि बिलोकि जगहितहर गिरिजा। प्रथवा वह 
साबर मन्त्र जाल जिन सिरिंजा॥ [स्तुत है 


लेकिन समय के साथ-साथ अवैज्ञानिक ढंग से शब्दों में औ रे भा 
लय में हेर-फेर होता गया और इसी कारण उनका प्रभाव भी घटत तुझे 
गया। फलतः शाबर मन्त्र एक ढकोसला बन गया। शाबर मन्त्र वे तेरी 
साथ एक दुर्भाग्य यह भी रहा और किसी सीमा तक आज भी है बि यह 
प्राय: अनपढ़ लोगों द्वारा ओझा, गुनिया, भगत आदि द्वारा ही अपनासटारा। 
गया खासतौर पर झाड्‌-फूँक, कुछ साधारण रोगों के-समय इनक. उत्तर 
उच्चारण करने की प्रथा परम्परा से चली आई है। लोहे का खुलैंट एक एः 
चाकू, मोर पंखों का गुच्छा अथवा धूनी लेकर नजर, बुखार, भूतनेक शाब 
प्रेत, दाँत दर्द आदि में प्रयोग किया जाता है । झाड़- फूँक में ही इनकाबर मन्त्र 
अधिकतर काम में लाया जाता है । तान्त्रिक लोग इन मन्त्रों का प्रयोग्या, वह ग्‌ 


. 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


= करते हैं । शाबर मन्त्रों का अपार संग्रह है, इनको शक्ति असीम 
त मः | शाबर मन्त्रों का संग्रह करने पर इनमें कितने प्रमाणिक हैं और 
गह चाऊतने अप्रामाणिक हैं इनका निर्णय करना कठिन हो जायेगा। 
विलि! वास्तव में शाबर मन्त्र अगर असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य 
त्र बो | शाबर मन्त्रों का अपना एक निश्चित महत्त्व है, सत्ता है, शक्ति 
द्ध कु पर हमने स्वयं ही उसे नष्ट कर दिया है। अब मैं आपके समंक्ष 
[क या दो शाबर मन्त्र रखूँगा, इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते 
स्वा, किस प्रकार शाबर मन्त्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है-- 
लिख. हनुमान पहलवान, बारह बरस का जवान 
हाथ में बूंदी मुख में पान। 

हा! हा!! हा!!! 

तनिक सोचें क्या उस काल में हनुमान जी पान खाते थे? 
प्रथवा वह अखाड़े में पहलवानी करते थे? एक और उदाहरण 
स्तुत है-- 

मेंऔ रे भाई तू कहाँ से आया? 

। घटत तुझे किसने बुलाया ? तू किसका जाया ? 
नत्र वे तेरी माँ बहन की जिना करूँ। 

। है विं यह कैसे शाबर मन्त्र हैं? यह मन्त्र हैं अथवा गालियों का 
पपनार्य्टारा | 

इनक उत्तरकाशी में घूमते समय भगवान शंकर के मन्दिर में मेरी 
। खुलंट एक ऐसे साधु से हुई, जो स्वयं को अघोरी कहता था और 
, भूतवनेक शाबर मन्त्र धारा प्रवाह बोलता था। मैंने जब उससे कुछ 
` इनकीबर मन्त्र बतलाने का निवेदन किया तो मैं यह देखकर चकित रह 
[ प्रयोग्या, वह गुरु गोरखनाथ अथवा नव नाथों को दुहाई या आन के 
| ९ 
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COO CSE णणण्मकजससडस सतत 


बदले अपत्रा नाम लगाता था। यही वह मुख्य कारण है जिन 
वजह से शाबर मन्त्रों को हम निरन्तर खोते जा रहे हैं। | 
प्रिय पाठकों |! लाखों नाथ पन्थ के घुमक्कड़ साधुओं ३ 
उन्नके द्वारा बतलाये गये अनेकों शाबर मन्त्रो में से प्रमाणिक शा 
मन्त्र खोजना निःसन्देह एक दुष्कर कार्य था, पर अपने तानि 
जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों एवं श्री रणधीर सिंह जी के कु २ 
मार्ग निर्देशन और सहयोग के कारण यह सब अब सम्भव हो सब 
गंगोत्री का बीहड क्षेत्र हो अथवा अमर नाथ को दुर्गम यात्रा या 
गोवा का विशाल तटीय समुद्री क्षेत्र, इस पुस्तक के प्रकाशक 
रणधीर सिंह जी का सहयोग और उत्साहवर्धक सन्देश वहाँ भी ये 
बराबर मिलता रहा। इसी कारण मैं शाबर मन्त्रों के अथाह समन 
कुछ चमकदार मोती खोजकर लाने में समर्थ हुआ। कही 
मेरा यह विनम्र प्रयास आपको कैसा लगा कृपया र पाल 
अमूल्य परामर्श से अवश्य अवगत करावें | अपने सहदय पत्ती 
मेरा नम्र निवेदन है कि वह मेरी न केवल यह पुस्तक वरन्‌ अपि-च 
प्रकाशित पुस्तकें भी पढ़ें। FE 
शुभकामनाओं सहित 


नाः 


न्तु जहाँ 

तान्त्रिक बहल न म 
(तन्त्र सबके लिये मिशन) 

डी-४, राधेपुरी, कृष्णनगः 


दिल्ली-११००५१ के गुरु 


खाइ 
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जिन 


ऊ शा| 
तानि र जा जल जा डओ 
, कुर. शुरु 3 जीवन चरित्र 
हो सद 


{| नाथ सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है। साधु वर्ग के साथ जुड़े होने 
शक | बावजूद इन्होंने तन्त्र-मन्त्र विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य 
दी ऽये हैं । नाथ सम्प्रदाय में चौरासी नाथों का विवरण मिलता है | इस 
समुद्रि गाय के लोग “दिशा-जंगल' और ' अन्न-पानी ' को सुविधा देखे 

ना कहीं डेरा नहीं डालते। भिक्षान्न के द्वारा ही तो साधुओं का 
गा आर पालन होता है, इसलिये जहाँ पास ही में आसानी से भिक्षा 
पा आ है ३ प आक 
ठको सकती है ऐसी ही जगह नाथ लोग ' धूनी' लगाते हैं, कभी 
र अति चलते थक जाने पर किसी जगह भिक्षा की सुविधा न होने पेर 
वे कष्ट सहते हुये दो-एक दिन के लिये डेरा डाल भी लेते हैं 
न्तु जहाँ जल का अभाव हो तथा 'दिशा-जंगल” की कठिनाई हो 
ला ये कभी नहीं ठहरते | जो अच्छे साधु होते हैं वे शौचादि क्रियायें 
अशनी नहीं करते जहाँ सब लोग सदैव करते हैं और जहाँ लोगों को 

खाई पड़ता है वे तो निर्जन में ही सब निपटा आते हैं। 
गुरु गोरखनाथ का नव नाधों में एक प्रमुख स्थान है तथा 

** के गुरु मछेन्द्रनाथ का सर्वोपरि स्थान है। 

कहते हैं कि सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्माजी सरस्वती, 
; की एक कन्या को देखकर कामातुर हो गये। उसी कामातुर 
{स्था में ब्रह्माजी का वीर्य स्खलित हो गया। यह वीर्य अनेकानेक 


प स्थलों पर जा गिरा। जिससे अट्ठासी हजार ऋषियों का जन्म 
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हुआ। इसी वीर्य का कुछ अंश समुद्र में भी जा गिरा जिसे वहाँ तै करो र 
एक मछली निगल गई और गर्भवती हो गई। उसी समय समुद्र बगुले 
किनारे पार्वती के साथ बैठे महादेव भगवत्‌ चर्चा कर रहे थे [ज्या ३ 
मछली के गर्भ में पल रहे बालक ने सुनकर हुंकार भरी। हग कार 
सुनकर भगवान शिव को शंका हुई और निद्रामग्न पार्वती से पूछ दूरः 
क्या मेरा उपदेश तुम्हारी समझ में आया? पार्वती के स्थानी प 
मछली के गर्भ से ही उत्तर मिला कि आपने जो गूढ़ शास्त्रों का ₹ उसके 
समझाया है वह इस प्रकार है-ये सारा ब्रह्माण्ड शिव है, शिव दी ६ 
अलावा और कुछ भी नहीं है। अब तो समुद्र के जल के भीता एक 
मनुष्य वाणी सुनकर और पार्वती जी को निद्रामग्न देख भग दिखा 
चकित हो गये और सोचने लगे इस वीरान स्थान में वह कौन है बन्द : 
मेरे गूढ़ ज्ञान को सुनकर मुझे उत्तर दे रहा है। | इस 
इसके बाद शंकरजी ने योग शक्ति के द्वारा जान लिया मछल 
जल में एक मछली है जो गर्भवती है । उस गर्भ में जीव है जो गशशु क 
मेरे उपदेशों को सुनकर उपरोक्त बातें कर रहा है। तब आपने क्ल्कारी 
कि मछली के गर्भ में मेरी गूढ़ ज्ञान चर्चा के रहस्य को भली प्री प्रसन् 
समझ लिया है यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है | मुझे विशवार॑ बह 
आप इस ज्ञान का सदुपयोग ही करेंगे। आप इस समय माता के ने अपः 
में हैं इसलिये इतने ही तत्व का सुमिरन करिये । जब आपका जनबोली- 
जायेगा तब आप विद्या अध्ययन के बाद, भ्रमण करते हुये बद्रिकां ''मै 
मेरे पास आना। वहाँ मैं भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा दिलवाकर उहगी।'' 
शिष्य बनाऊँगा। इतने वचन कहकर शिव अन्तर्धान हो गये। !की कृ 
इसके बाद मछली ने उस अण्डे को समुद्र के किनारे बै। उन्ह 
दिया और अण्डे को समुद्र किनारे छोड़ आप जल में चली न्द्र रख 
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वहाँ दै को देखकर कुछ बगुले समुद्र के किनारे उतर औये | उनमें से 
अ बगुले ने अण्डे पर चोंच मारी। चोंच का लगना था कि अण्डा 
है थे [जया और उसके भीतर से शिशु जोर-जोर से रोने लगा। नवजात 

। हु का रोना सुनकर बगुले डर के मारे उड़ गये | परन्तु बालक का 
से पूछ दूर-दूर तक पहुँचता रहा। संयोग से कामिक नामक मछेरा, 
स्थानी पकड़ने के उद्देश्य से उस तरफ पहुँचा। मछेरा निःसन्तान 
का ९ उसके घर कोई सन्तान नहीं थी। जब उसके कान में बालक के 
, शिव की ध्वनि पड़ी तो वह बालक के समीप जा पहुँचा। मछेरे ने 
। भीती एक बालक समुद्र के किनारे पर पड़ा है। उसके आस-पास 
नर भाई दिखालाई नहीं दे रहा है। उसने उसे तुरन्त गोदी में उठा उसका 
न है| बन्द कराया। 

इसके बाद आकाशवाणी हुई--'' हे कामिक! इस शिशु का 

लिया; मछली के गर्भ से हुआ है | तेरी गोदी में स्वयं नारायण हैं | अब 
जो गशशु को अपने घर ले जाकर इनका पालन कर; भविष्य में यह 
पने बृ्कारी साधु होगा।'' आकाशवाणी सुनकर मछेरे कामिक को 
ली प्री प्रसन्नता हुई। 
वश्वाई वह उस शिशु को प्यार करता पुचकारता अपने घर ले आया। 
ता के ने अपनी स्त्री शारदत्ता को शिशु सौंप दिया। शिशु को देखकर 
5। जम बोली-- 
अद्रिक। ''मैं इस बालक को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर पालन 
कर उद्गी।'' इतना कहकर शास्दत्ता ने उस शिशु को स्तनपान कराया। 
ये। की कृपा से उसके बिना दूध के स्तनों में से दूध की धारा बहने 
नारे जै। उन्होंने मछली के पेट से जन्म लेने के कारण बालक का नाम 
चली न्द्र रखा। 
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धीरे-धीरे शिशु पाँच वर्ष का हो गया। कामिक और उसको ' यह 
पत्नी शारदत्ता मछलियाँ पकड़ने जाते थे। बालक मछेन्द्रं भी अपने करू 
माता-पिता के साथ-साथ प्रायः समुद्र तट पर जाया करता था। साश 
बालक मछेन्द्र दिन-ब-दिन बढ़ने लगा। उसकी आयु के साथ उसके मळ 
चेहरे का तेज बढ़ता जाता था। एक दिन उसको माता के शरीर में. 
अत्यन्त पीड़ा हो रही थी, इसलिये अकेला ही पिता के साथ समुद्र | पहुँ 
तट पर चला गया। कामिक ने उसे समुद्र के किनारे पर टोकरे के दिन 
समीप बिठाकर स्वयं पानी में मछलियों को जाल में फँसाने लगा। दिय 
उस दिन भाग्यवश उसने काफी मछलियाँ पकड़ीं । पकड़ी हुई मछलियों है। 
को वह बालक मछेन्द्र के पास टोकरी में पलट गया। जब बालक पड़ 
महेन्द्र ने मछली को तड़पता देखा तो उसे समझते देर न लगी कि बह 
पानी से अलग होने के कारण ही वह बेचैन हैं। उसने टोकरी से धमं 
तुरन्त मछली उठा-उठाकर समुद्र में डालनी शुरू कर दीं और टोकरी पर 
को खाली कर दिया। जब कामिक दुबारा मछलियों के जाल को विष 
लेकर आया तो उसने टोकरे को खाली पाया । उसने चिन्ता के साथ पर 
महेन्द्र से पूछा, पुत्र टोकरे की मछली कहाँ गई? मछेन्द्र ने बिना 
झिझक उत्तर दिया, मुझसे जब उनका तड़पना नहीं देखा गया तो मैंने हुये 
मछलियों को समुद्र के पानी में ही छोड़ दिया, यह सुन कामिक, भागं 
बोला, तूने मेरी दिन भी की मेहनत बेकार कर दी | तूने यह भी नहीं दत्ता 
सोचा कि अगर हम व्यापार न करेंगे तो खायेंगे कहाँ से ? आगे सें. तप 
ऐसी गलती मत करना।'में और मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ | तू तब मछे 
तक इनको देखभाल करना। हें 3 
वह फिर से जाल लेकर समुद्र में घुस गया। इधर मलेर ते, है। 
सोचा यह मेरा लालची पिता, मछलियाँ पकड़ना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आ" 
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उसकी यह मछलियाँ ही इसकी आय का एकमात्र साधन हैं और मुझसे यह 
जी अपने करुणाजनक दृश्य देखा नहीं जायेगा । इसलिये मुझे इसी समय इसका 
ता था। साथ छोड़कर चल देना चाहिये। ऐसा निश्चयकर बालक मछेन्द्र 
य उसके | मछलियों को टोकरी में ही पड़ा छोड़कर धीरे-धीरे चल पड़ा। 
शरीर में मछेन्द्र समुद्र तट से कर 'शिव-शिव' कहता बद्रीनाथ जा 
थ समुद्र पहुँचा और एकान्त स्थान खोज तपस्या करनी प्रारम्भ कर दी। कुछ 
करे के, दिन तक कन्दमूल फल का सेवन किया उसके बाद सब कुछ छोड़ 
ने लगा। दिया। क्योंकि बालक मछेन्द्र जानता था साधक मगर की तरह होता 
+छलियों है। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटककर गिर 
बालक पड़ता है, मगर को कुछ नहीं होता, सिर्फ पेट पर वार करने पर ही 
नगी कि वह मरता है। इसी तरह संसार में आसक्त जीव को कितना भी 
करी से धर्मोपदेश दो, कितनी भी ज्ञान-वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हदय 
( टोकरी पर तनिक भी प्रभाव नहीं। इसके लिये तो उसको आसक्ति के 
गाल को विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा | इसलिये बालक मछेन्द्र तप मार्ग 
के साथ पर चल दिया था। 
ने बिना कालान्तर में मछेन्द्र का घोर तप देखकर महादेव अति प्रसन्न 
[तो मैंने हुये और वह भगवान दत्तात्रेय को अपने साथ लेकर बदरिकाश्रम में 
कामिक, भागीरथी के तट पर जहाँ मछेन्द्र तपस्या कर रहे थे, आ पहुँचे। 
भी नहीं दत्तात्रेय ने महेन्द्र से प्रश्‍न किया, पुत्र ! तुम्हारा नाम क्या है और इस 
आगे से तप का क्या उद्देश्य है? दत्तात्रेय के प्रश्‍न का उत्तर देने के पूर्व, 
। तू तब, मेन्द्र ने पूछा पहले आप यह बताइये.कि आप कहाँ से यहाँ पधारे 
हैं और आप कौन हैं ? भगवान दत्तात्रेय ने कहा--मेरा नाम दत्तात्रेय 
छन्द ने/ है । तुम्हारी तपस्या देख तुम्हें वरदान देने के लिये ही तुम्हारे पास 
। क्योंकि आना पड़ा है| महेन्द्र ने यह जानकर कि वे स्वयं दत्तात्रेय हैं उन्हें 
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हाथ जोड़, प्रणामकर कहा कि आप वरदान दें। दत्तात्रेय ने ' तथास्तु' 
कहा। बरदान पाते ही उनका सारा शरीर फिर हष्ट-पुष्ट हो गया। 
फिर दत्तात्रेय ने महेन्द्र के कान में गोपनीय मन्त्र फूँका और 'नाथ 
पन्थ' की दीक्षा देकर शिष्य बनाया और स्वयं गुरु बने । नाथ पन्थ की 
दीक्षा देकर दत्तात्रेय मछेनद्र को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ 
महादेव विराजमान थे। 
महेन्द्र भगवान शंकर को देख उनके चरणों में गिर पड़े। 
महादेव उन्हें उठाकर छाती से लगाकर बोले-हे दत्तात्रेय जी! इस 
देहधारी बालक को मैंने समुद्र के तट पर मछली के गर्भ में देखा था 
और इसने गर्भ में, मेरे द्वारा दिया हुआ ब्रह्मज्ञान का उपदेश सुन 
लिया था और उसके रहस्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। ये 
शिशु अवतार है। आपने इसे “नाथ पन्थ' की दीक्षा देकर उचित ही 
किया। अब आप इसे समस्त गुप्त विद्याओं की जानकारी भी प्राप्त 
करावें । आपका शिष्य सम्पूर्ण संसार में आपका मस्तक ऊँचा करके, 
अक्षय कोति का अधिकारी होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। इतना 
कहकर शंकर अन्तर्धान हो गये। दत्तात्रेय ने वेद-वेदांग, मन्त्र-तन्त्र 
शास्त्रों को गूढ़ विद्याओं में महेन्द्र को प्रवीण कर दिया । उन्हें तगर- 
नगर घूमकर प्राणियों के दुःख दूर करने का आदेश दिया। 
गुरु दत्तात्रेय के आदेश अनुसार देशाटन के वास्ते विभिन्न 
तीर्थों पर घूमते हुये जब उन्हें बारह वर्ष व्यतीत हो गये, तब उन्होंने 
“शाबर तन्त्र' को.रचना को। उन्हें भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान 
दिया था-हे मछेन्द्र तेरे रचे हुये “शाबर तन्त्र' का प्रयोग शुद्ध 


अन्तःकरण से जो भी करेगा मैं सदैव उसकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। 


आज से तू संसार में 'मछेन्द्रनाथ' के नाम से प्रसिद्ध होगा । 
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मछेन्द्रनाथ कुछ समय बाद बंगाल की चन्द्रगिरी नामक नगरी 
में जा पहुँचे | वहाँ सूर्य दयाल नामक एक पण्डित रहता था। उसकी 
पत्नी का नाम सरस्वती था जो पतिव्रता तो थी पर थी निःसन्तान । 

एक दिन उसके घर पर मछेन्द्रनाथ बगल में मृगछाला, बाँयें 
हाथ में चिमटा दबाये, दाहिने हाथ में कमण्डल लिये 'अलख- 
अलख' करते आ पहुँचे। 

जब सरस्वती ने घर के भीतर से उनका 'अलख-अलख' 
सुना तो एक पात्र में अन्न भरकर द्वारा पर आ पहुँची | वहाँ उसने 
मछेन्द्रनाथ को खड़े पाया। सरस्वती भिक्षा मछेन्द्रनाथ के कमण्डल 
में डाल चरणस्पर्श करने लगी । मछेन्द्रनाथ को उसकी भावना समझते 
देर न लगी कि यह सन्तान न होने के कारण बहुत दु:खी है। फिर भी 
मछेन्द्र नाथ पूछने लगे, हे माता तुम किस कारण से दु:खी हो मुझे 
बतलाने की कृपा करो। सरस्वती बोली, प्रभु वैसे तो मुझे किसी 


। प्रकार का कष्ट नहीं है परन्तु निःसन्तान होने के कारणं सब लोग 


मुझे बाँझ कहते हैं । इसी कारण से मैं दु:खी हूँ । मछेनद्रनाथ सरस्वती 
कौ वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये और सरस्वती से हाथ आगे करने 
को कहा। सरस्वती के हाथ आगे करने पर उन्होंने अपनी झोली से - 


' विभूति निकालकर कहा, इस भस्म को ऋतु स्नान के उपरान्त खीर 


के साथ खा लेना। तुम्हारे यहाँ अन्शी अवतार आवेगा जो ऋद्धि- 
सिद्धि का स्वामी होगा। मैं बारह वर्ष बाद फिर आऊँगा। 

सरस्वती ने मछेन्द्रनाथ से भस्मी लेकर आले में रख दी और 
मन से धारणा कर ली कि ऋतुमती होने के पश्चात्‌ इस भस्मी को 
अवश्य खाऊँगी। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और 
पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दु:ख-क्लेश और विपदाओं 
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में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखण्डी का भेद खुल जाता है । यही 
स्थिति सरस्वती के साथ भी थी। कष्ट पड़ने पर उसे पता चल गया 
कि वह साधु वास्तव में तपस्वी था। पर विधाता को तो कुछ और ही 
मंजूर था। सरस्वती को उसकी सहेलियों ने गुमराह कर दिया और 
उसने विभूति खाने का विचार त्याग दिया। उसने मछेन्द्रनाथ को दी 
हुई भस्मी को गाँव के एक गड्ढे में डाल दिया। 
यहाँ पर भी मलेन्द्रनाथ की सिद्ध भस्म ने अपना प्रभाव 
दिखलाया। खेत में जिस प्रकार अंकुर फूटते हैं उसी प्रकार सन्तान 
रूपी अंकुर धीरे-धीरे फूट रहा था। इसी तरह दिन बीतते चले गये 
और बारह मास पूरे हो जाने पर भी भाग्यहीन सरस्वती बाँझ ही बनी 
रही । गोबर के गड्ढे में ही बालक का जन्म हो गया था। इसी प्रकार 
लगभग १२ वर्ष व्यतीत हो गये | मछेन्द्रनाथ अपने वचन के अनुसार 
सरस्वती के दरवाजे पर अलख जगाते आ पहुँचे। दरवाजे में प्रवेश 
करते ही उन्होंने सोचा इस घर की स्त्री का बालक अब तक युवा हो 
गयां होगा। उधर सरस्वती नियमानुसार भिक्षा लाई तो बारह वर्ष 
पहले वाले योगी को दरवाजे पर खड़े पाया। सरस्वती को उन्हे 
पहचानते देर न लगी। वह भिक्षा पात्र में डालकर तुरन्त वापिस 
चलने लगी; इस भय से कि कहीं साधु भस्मी वाली बात न छेड़ 
बेठे। भस्मी के फेंकने की बात सुनकर श्राप देकर भस्म ही न कर 
डाले | परन्तु महेन्द्रनाथ ने भिक्षा की ओर ध्यान न देकर पुत्र के बारे 
में ही पहला प्रश्‍न किया-हे माते, अब तो तुम्हारा पुत्र काफी बड़ा 
हो गया होगा। क्या मुझसे उसे आशीर्वाद ना दिलवाओगी। 
साधु की बात सुनकर सरस्वती भय से पीली पड़ गई | उसने 


आँसू 
बोले, 
में पुत्र 
बन स 
को स 


चुप्पी साध ली | सरस्वती को मौन देखकर मछेन्द्रनाथ बोले, हे माता आद म 
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क्या सन्तान पैदा ही नहीं हुई अथवा पैदा होकर नष्ट हौ गई आप 
कुछ तो उत्तर दो। सरस्वती को सारा विवरण ठीक-ठीक बतलाना 
पड़ा। मैंने आपकी दीं हुई भस्मी पडोसिनों के बहकावे में आकर 
गड्ढे में फेंक दी१ मछेन्द्रनाथ'ने जब पूछा कि माते वह गड्ढा कहाँ 
है मुझे दिखला तो दो। सरस्वती मछेन्द्रनाथ को लेकर गाँव के समीप 
'उसी गड्ढे पर जा प्रहुँची जहाँ बारह वर्ष पहले उसने मछेन्द्रनाथ की 
दी हुई भस्मी फ्रेंकी थो । मछेन्द्रनाथ ने गड्ढे के ऊपर मुँह करके 
कहा-हे वत्स! अगर तुम्हार' जन्म हो गया हो तो बाहर निकल 
आओ। उसी वक्त गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, गुरु जी मैं यहाँ 
गड्ढे के भीतर बैठा हूँ, मेरे ऊपर कूड़े का इतना ढेर है कि मेरे लिये 
बाहर निकलना असम्भव है। आप कृपया उसे हटवाकर मुझे बाहर 
निकलवा लो! 

यह देख सरस्वती व अन्य नर-नारियों को बड़ा आश्चर्य 
हुआ। सबने मिलकर जब गोबर के ढेर को गड्ढे से निकाला तो 
गोबर के भीतर से एक बालक निकला | बालक को देखकर मछेन्द्रनाथ' 
बोले बेटा तुम्हारी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है इसलिये में आज 


पिस ही तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ । योगीराज बोले-बेटां तुभ्हारा 
। छेड़ यश सूर्य के समान ही पृथ्वी पर॑ फैल जायेगा। सरस्वती के नैनों से 
न कर आँसू बरसने लगें। उसने मछेन्द्रनाथ की तरफ देखा। महेन्द्रनाथ 
के बारे बोले, माता अब कुछ नहीं हो सकता। जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य 
। बड़ा में पुत्र सुख लिखा ही नहीं, तब किसी के किये उपाय से कुछ नहीं 


बन सकता। अब तुम केवल सन्तोष करो | गुरु मछेन्द्रनाथ ने गोरखनाथ 


उसने क्रो साथ ले जाकर नाथ सम्प्रदाय में सम्मिलित कर लिया। इसके 
इ माता बाद मछेन्द्रनाथ गोरखनाथ को अपने साथ लेकर यात्रा को चल पड़े। 
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इसी प्रकार दोनों भ्रमण करते उत्कल राज्य में आ पहुँचे। द 
मछेन्द्रनाथ जी की प्रबल अभिलाषा जगन्नाथ जी के दर्शनों की थी। 
वह राज्य के बाहर ही एक मन्दिर में जा पहुँचे वह स्थान कनकगिरी अति 
के नाम से प्रसिद्ध था। मछेन्द्रनाथ अपने शिष्य को गुरु भक्ति देखना अभ 
चाहते थे। वह बोले पुत्र मुझे बड़ी भूख लगी है। भूख को बुझान। एक 
बहुत आवश्यक है, वरना मेरे तो प्राण पखेरू ही उड़ जायेंगे। ' आ 

अपने गुरु मछेन्द्रनाथ की इच्छा सुन गोरखनाथ बोले-आप र : 
आज्ञा करें मुझे क्या करना चाहिये ? तब मछेन्द्र नाथ बोले, बेटा नग! पह 
में जाकर भिक्षा माँगकर लाना ही भूख बुझाने का सबसे सरल उपाय क्या 
है। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा को सुनकर कमण्डल हाथ में पहुँ 
लेकर भिक्षा माँगने चल दिये। 

परन्तु घर-घर अलख जगाने पर भी बस्ती भर में उन्हें कहीं. क्रो 
“भिक्षा नहीं मिली । आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण के घर साम 
के घर धूम-धाम से पितृ श्राद्ध मनाया जा रहा था जिसे देख गोरखनाथ अपः 
ने जोर से अलख नाम का उच्चारण किया। अपने द्वार पर भिक्षापात्र हैं, २ 
लिये गृहस्वामिनी ने जब साधु को देखा तो वह एक पात्र में अपने उन्हं 
यहाँ बने पूरी पकवान, दही पकौड़ी, हलुआ आदि एक पत्तल प! खाने 
रख अपने द्वार पर आ पहुँची जिससे गोरखनाथ का भिक्षा पात्र पूर आन 
का पूरा भर गया। गोरखनाथ विविध प्रकार के व्यंजन देखकर म मुझे 
ही मन प्रसन्न हुये और अपने गुरु महेन्द्रनाथ के सामने पहुँचक! लल 
भरा भराया भिक्षा पात्र रख दिया। कर 

अपने शिष्य को स्वादिष्ट पदार्थ काफी मात्रा में लाया देख झूठ 
महेन्द्रनाथ बड़े प्रसन्न हुये। बह भोजन करते जाते और एक-एक तुम: 
पदार्थ की तारीफ के पुल बाँधते जाते थे। उन्हें उन पदार्थो में उड़द तो ८ 
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पहुचे | की दाल के बने दही-बड़े बहुत ही अधिक पसन्द आये। भोजन 
को थी। समाप्ति के पश्चात्‌ वे बोले--पुत्र गोरख तुम्हारी .लाई भोजन सामग्री 
तका अति उत्तम थी, परन्तु दही-बड़ों का स्वाद अनोखा ही था। मेरा मन 
। दखन। अभी और दही-बड़े खाने को कर रहा है। तुम उसी द्वार पर जाकर 
बुझान. एक दो दही-बड़ा और माँगकर लाओ। गोरखनाथ ने अपने गुरु की 
गै। | आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और दुबारा दही-बड़े माँगने उसी द्वार 
आष पर चल दिये पर मार्ग में सोचते जाते थे अगर गृहस्वामिनी ने मुझे 
[टा नग! पहचानकर कि ये दुबारा भिक्षा माँगने आया है, इन्कार कर दिया तब 
॥ उपा कया होगा? इसी प्रकार सोच-विचार करते हुये उसी द्वार पर जा 
हाथ में पहुँचे और पहले की तरह अलख नाम का उच्चारण किया। 
गृह स्वामिनी गोरखनाथ को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर 
हें कहँ क्रोध भरे स्वर में बोली मैंने तुम्हें पहले ही पर्याप्त मात्रा में भोजन 
ग के घर सामग्री दी थी, क्या उससे तुम्हारे उदर की पूर्ति नहीं हुई। गोरखनाथ 
रिखना4 अपने स्वर को बहुत ही नम्र बनाकर बोले माते! मेरे साथ मेरे गुरु भी 
भक्षापात्र, हैं, मैंने आपसे मिली सामग्री अपने गुरुदेव के निकट जाकर रखी जो 
में अपने उन्होंने बड़े प्रेमपूर्वक खाई। अभी उनकी इच्छा एक-दो दही-बड़े 
ततल प खाने की और रह गई है इसलिये मुझे आपके दरवाजे पर दुबारा 
पात्र पूर्ण आना पड़ा है । गोरखनाथ की नम्र वार्ता सुनकर गृह स्वामिनी बोली 
कर म मुझे तो तू ही पेटू नजर आ रहा है। तेरी ही जीभ दही-बड़ा खाने को 
[हुँचक! ललचा रही नजर आती है | गुरु के नाम को व्यर्थ ही झूठा बदनाम 
कर रहा है | गोरखनाथ और नम्र पड़कर बोले-नहीं माते मैं कभी 
गया देख झूठ नहीं बोलता, आप विश्वास करें | इतनी बात सुनकर वह बोली 
क-एव तुम जैसे ठगों को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ । तुम किसी की भलाई 
में उड़द. तो करं सकते नहीं गृहस्थियों को परेशान करना ही तुम लोगों का 
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स्वभाव है। गृह स्वामिनी के कठोर वचन सुनकर गोरखनाथ न 
शब्दों में ही बोले, हे माते अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं दू 
करने को तत्पर हूँ। आप केवल मेरे गुरु की इच्छा पूर्ति कर दें।# 
आपकी हर इच्छापूर्ति करने को तैयार हूँ। अब गृह स्वामिनी बोलं 
अरे साधु | तेरे पास धरा ही क्या है जो तू मेरी इच्छा को पूर्ति करेगा 
गोरखनाथ बोले, माता जी, आप एक बार कहें तो सही | जब तब 
आप कहेंगी नहीं, में किस प्रकार आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकः 
हूँ। मुझे तो अपने गुरुदेव की इच्छापूर्ति के लिये केवल दही-बड़ा हं 
चाहिये | दही-बड़े का नाम सुनकर गृह स्वामिनी कड़ककर बोला 
मुझे एक दही-बड़े के बदले तेरी एक आँख चाहिये बोल देगा 
गोरखनाथ बोले, माता जी आँख देना कौन सी बड़ी बात है में 7 
अपनी जान भी दे सकता हूँ । गृह स्वामिनी बोली, मैं भीतर से दही- 
बड़ा लेकर आती हूँ तब तक तू अपनी एक आँख निकालकर रख 

इतनी बात कह गृह स्वामिनी ने घर के भीतर दही-बड़ा ला 
के लिये मुँह मोड़ा। गोरखनाथ ने अपनी आँख बाहर निकाल हं 
जिसकी वजह से आँख से रकत बहकर पृथ्वी पर गिरने लगा 
गुहस्वामिनी जब दही-बड़ा लेकर दरवाजे के निकट आई तो गोरखना' 
का कार्य देखकर उसके होश उड़ गये | वह मन ही मन बड़ी दु: 
हो दही-बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माते यह आँ 
भी तो लेती जाओ ये कहकर अपनी आँख हाथ बढ़ाकर गृह स्वामिः 
के सामने कर दी। गृह स्वामिनी पश्चाताप करती हुई बोली, मु 
क्या करनी है तुम्हारी आँख, में तो कहकर ही अत्यन्त दु:खी हँ 
इतना सुनकर गोरखनाथ ने अपनी आँख में पुन: पुतली को रर 
लिया और ऊपर से जल में भीगा वस्त्र बाँध लिया, क्योंकि वह न 
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चाहते थे इस घटना की सूचना गुरुदेव को मिले। 

उन्होंने अपना एक हाथ आँख पर और दूसरे में दही-बड़ा 
लेकर मछेन्द्रनाथ के सम्मुख जा रखा फिर हाथ जोड़कर बोले, 
गुरुजी केवल एक ही दही-बड़ा मिला है। मछेन्द्रनाथ बोले कोई 
बात नहीं पुत्र एक ही सही पर तेरी आँख पर ये पट्टी कैसी बँधी है 
आँख को क्या हुआ? गोरखनाथ बोले गुरुदेव कोई विशेष बात नहीं 
आँख की पुतली में दर्द हो रहा है। मछेन्द्रनाथ बोले जरा इधर 
दिखाओ पुत्र, मैं भी तो देखूँ पुतली में दर्द का क्या कारण है। जब 
बात छिपती न दिखी तो गोरखनाथ बोले, गृह स्वामिनी ने एक दही- 
बड़ा देने में एक आँख देने की शर्त रखी थी। परन्तु एक दही-बड़ा 
तो दे दिया पर आँख नहीं ली। अपने शिष्य से यह घटना सुनकर 
मछेन्द्रनाथ काफी रुष्ट हुये । अपने गुरु को रुष्ट देखकर गोरखनाथ 
बोले, गुरुदेव ये अपूर्व घटना भ्रान्तिवश ही हुई है इसलिये गृह 
स्वामिनी अधिक दोषी नहीं है। आप उसको क्षमा कर दें | मछेनद्रनाथ 
बोले--पुत्र जब तुमने ही उसे क्षमाकर दिया तो मैं ही उससे क्यों 
रुष्ट होने लगा। मछेन्द्रनाथ बोले, पुत्र गोरख अब मुझे पूर्ण विश्वास 
हो गया है कि मुझे गुरु भक्त शिष्य मिला है जो मेरी इच्छापूर्तिं के 
लिये अपने प्राण भी दे सकता है ऐसे गुरु भक्त अधिकारी शिष्य को 
कौन गुरु समस्त विद्यायें सिखाकर परिपूर्ण न बनावेगा। गोरखनाथ ने 
अपना सिर गुरु चरणों में रख दिया । मछेन्द्रनाथ ने शिष्य को चरणों 
में से उठाकर अपने गले से लगा लिया फिर गोरखनाथ की आँख से 
पट्टी खोलकर पुतली स्वच्छ जल से पवित्र की और पुतली को 
ठीक प्रकार से आँख पर जमाकर विधिपूर्वक मन्त्र का जाप किया 
जिससे आँख पहले जैसी ज्यों की त्यों हो गई। 
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गोरखनाथ को मछेन्द्रनाथ योगी जैसा गुरु मिला, वैसे ही गुरु | 
को गोरखनाथ जैसा शिष्य। उन्होंने अपने गुरु मछेन्द्रनाथ से समस्त , लेकः 
विद्यायें सीखीं उन्होंने गोरखनाथ को सर्व विद्या सम्पन्न बना दिया। ' और 
गोरखनाथ को आशीर्वाद देते हुये कहा तुम नाथ पन्थ में सिद्धों के | हमारे 
सिद्ध माने जाओगे। 'गाडी 
इसके बाद कनकगिरी गाँव से चलकर दोनों गुरु शिष्य चन्द्रगिरी | बाल 
नामक ग्राम में ठहरे जहाँ पर मलेन्द्रनाथ ने गोरखनाथ को चारों वेद लिय 
और छहों शास्त्र तथा अठारह पुराणों का अध्ययन कराया | संजीवनी को = 
विद्या और शाबर मन्त्रों की बिद्यायें भी सिखलाई तथा भूत-प्रेत, नहीं 
डाकिनी-शाकिनी, बैताल आदि को वश में करने के मन्त्र बतलाये। | 
इस प्रकार मछेनद्रनाथ ने अपने शिष्य को समस्त ऋद्धि-सिद्धि से पूर्ण साधु 
कर दिया। इसी तरह गोरखनाथ को देवी-देवताओं से सम्बन्धित लोग 
सिद्धियाँ सहज में ही प्राप्त हो गई। इसके बाद वह अपने गुरु के 'किय 
आदेश अनुसार पृथक रूप से भी यात्रा करते थे और ठहरने के स्थान (एक 
पर ठहरकर अकेले ही साधना कर सिद्धि प्राप्त करते रहते थे। आक 
गोरखनाथ प्राय: चमत्कारों से दूर ही दूर रहते थे। विद्य 
एक समय को बात है गोरखनाथ संजीवनी विद्या का पाठ कर मानः 
रहे थे उसी समय वहाँ कुछ बच्चे तालाब के किनारे गीली मिट्टी से सब 
खेल रहे थे। उनके हाथों में गीली मिट्टी थी जो एक-दूसरे पर बहुत 
फॅंकते थे और भाँति-भाँति के खेल खेलकर शोर मचाते थे। गोरखनाथ 'आ : 
उनके शोर से परेशान थे। बच्चों के शोर मचाने से उनकी साधना में बनान 
विघ्न पड़ रहा था। उसी समय बच्चों ने आपस में मिलकर विचार 
किया कि मिट्टी की एक गाड़ी बनाई जाये जिस पर हाँकने के लिये मन्त्रों 
एक गाड़ीवान भी बैठा होना चाहिये परन्तु सबसे जटिल प्रश्‍न यह था कि: 
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| गाड़ी और कोचवान बने किस प्रकार ? उन्होंने तालाब से मिट्टी 
लेकर पानी के साथ गूँथकर मिट्टी को लेई के सामन बना लिया 

और गोरखनाथ के पास आकर बोले-साधु बाबा इस मिट्टी से 

। हमारे वास्ते एक गाड़ी बना दीजिये। गोरखनाथ ने यह कहकर मैं 
गाड़ी बनाना नहीं जानता बालकों को टाल दिया परन्तु जिद के पक्के 
(बालकों ने कई बार बनाकर बिगाड़ने के बाद गाड़ी को बना ही 
'लिया। परन्तु गाड़ी पर गाड़ीवान के बैठे होने की कमी सब बालकों 
'को बहुत अखरी। परन्तु गाड़ीवान बनाने का सामर्थ किसी में भी 

नहीं था। 

वह सब मिलकर फिर गोरखनाथ के समीप पहुँचे और बोले- 

साधु बाबा गाड़ी तो हमने जैसे-तैसे बना ली मगर गाड़ीवान हम 

लोग नहीं बना सकते। गोरखनाथ ने उन्हें बहुत टालने का प्रयत्न 

किया | मगर बच्चे नहीं माने उनमें से एक लड़का बोला क्या आप 

।एक गाड़ीवान नहीं बना सकते! गोरखनाथ ने बालकों के शोर से तंग 
आकर माथा पच्ची करने में भलाई नहीं समझी | उनको संजीवनी 

विद्या की साधना में विघ्न पड़ता था इसलिये उन्होंने बच्चों से हार, 
मानकर कहा-कया गाड़ीवान बन जाने पर यहाँ से चले जाओगे ? 
सब बच्चों ने एक स्वर में कहा गाड़ीवान बन जाने पर हम यहाँ से 
बहुत दूर जाकर खेलेंगे । गोरखनाथ को बच्चों को बात सुनकर दया 
आ गई और वह गीली मिट्टी हाथ में लेकर छोटा-सा गाड़ीवान 


में 'बनाने में जुट गये। 


गोरखनाथ गाडीवान बनाते जाते थे और संजीवनी विद्या के 
मन्त्रों का जाप करते जाते थे। अभी गाड़ीवान पूरा बन भी न पाया था 
'कि मन्त्रों के प्रभाव से उसके अंग हिलने लगे। जब गाड़ीवान का 
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पुतला पूरा बन चुका जिसके बनाते समय संजीवनी विद्या के मः 
का ही जाप होता रहा था इसलिये उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो गय 
जो गाड़ीवान छोटे से खिलौने के रूप में गढ़ा गया था अबव 
खिलौना सिर्फ खिलौना ही न रहकर जीता जागता शिशु बन ग 
था। जिसके शरीर में हड्डी माँस रुधिर प्राण सभी कुछ थे। उस 
कर्म इद्रियों का प्रभु कृपा से समावेश होने के कारण मनुष्य 
बालक जैसा ही छोटा सा शिशु बन गया था। बह रोता-रोता बोला- 
गुरुदेव की जय हो! गाड़ीवान के पुतले को देखकर गोरखनाथ 
भी बड़ा कौतूहल हुआ कि ये सब किस प्रकार हो गया! गाँव! 
बालक अपने मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता तथा बोलता देखव 
भूत-भूत चिल्लाते गाँव की ओर भाग गये। सारे गाँव में शोर म 
गया। इसी गाँव में मछेन्द्रनाथ अपना भिक्षा पात्र लिये घर-घर भि! 
माँग रहे थे। उन्होंने इस घटना को सुना तो तुरन्त ही जान गये 
संजीवनी विद्या के मन्त्रों के प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ है । ३४ 
गाँव में अपने बालकों के मुख से इस चमत्कारी घटना को सुनर्ष 
ग्राम के नर-नारी मिट्टी से बने व जिन्दा बोलते-चालते गाड़ीव 
को देखने चल पड़े। गोरखनाथ के आस-पास भीड़ लग 
गोरखनाथ से तरह-तरह के प्रश्‍न पूछे जाने लगे। उनका उत्तर दे. 
देते उनकी जबान थक गई। वह परेशान हो गये। यह सब देख 
पुतला घबराकर रोने लगा तो एक नारी ने उसे अपनी गोद में उठाई 
पुचकारना प्रारम्भ कर दिया। उसी समय मछेन्द्रनाथ भी वहाँ ¦ 
पहुँचे और भीड़ देखकर गोरखनाथ से कहा--गोरखं अब तुम १ 
सिद्ध बन गये। गोरखनाथ बोले-गुरुदेव यह सब कैसे हो गर्य 
महछेन्द्रनाथ बोले-वह सब संजीवनी विद्या के मन्त्रों के प्रभाव ' 
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हुआ है । जिसकी तुमने मन लगाकर साधना की थी। इसी के कारण 
मिट्टी के पुतले में प्राणों का संचार हो गया। अब यहाँ से चलो नहीं 
तो साधना में विघ्न पड़ना बन्द न होगा। 

जब दोनों गुरु शिष्य ने अपना चिमटा झोली खप्पर उठा लिये 
तब महेन्द्रनाथ ने उस अपूर्व बालक के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद 
दिया और उसका नाम ' गहनीनाथ' रख दिया । गोरखनाथ ने गहनीनाथ 
को उठाक़र अपनी गोदी में लिया और चलने को तैयार हुये तो 
ग्रामवासियों ने उन्हें रोकना चाहा तब वह बोले-भक्तों, साधु के 
एक स्थान पर ठहरने से उसमें गंदलापन आ जाता है। साधु सन्त तो 
रमता रहे वही उसके लिये अच्छा है, नहीं तो उसकी की हुई समस्त 
साधनायें शनैः शनैः नष्ट हो जाती हैं । इसलिये अब हमें आज्ञा दो। 
जब ये दोनों ग्रामवासियों के कहने से ठहरने को तैयार नहीं हुये तो 
ग्रामवासियों ने प्रार्थना की, कृपाकर हमारे बच्चों के इस सजीव 
गाड़ीवान को तो यहाँ छोड़ जाओ। हम लोग इसको देखकर ही आप 
लोगों को.याद कर लिया करेंगे। दोनों ने ग्रामवासियों को इस प्रार्थना 
को तुरन्त स्वीकार कर लिया और गहनीनाथ को वहीं छोड़ दिया। 

गोरखनाथ अब तक यह नहीं समझ पाये कि मिट्टी से बने 
गाडीवान में जान कैसे पड़ गई तो गोरखनाथ को अनुभवहीन समझकर 
मछेन्द्रनाथ बोले, तुम अब यहाँ से जाकर बद्रीनाथ आश्रम में तपस्या 
करो और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करो। गोरखनाथ अपने गुरु 
के आदेशानुसार बद्रीनाथ धाम की ओर चल पड़े। गोरखनाथ ने 
यात्रा करते हुय बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर बबूल के काँटों पर-खड़े 
होकर बारह वर्ष तक तप किया। गोरखनाथ की खड़ेसरी तपस्या को 
देख शंकर प्रकट हो गये और गोरखनाथ के सिर पर हाथ रख, 
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आशीर्वाद दे प्रसन्नतापूर्वक बोले, पुत्र! वर माँगो क्‍या चाहते हो बोले 
गोरखनाथ ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन किया कर्त्तः 
भगवन्‌ मैं केवल ये ही वरदान माँगता हूँ कि मेरी समस्त विद्यायें ज्ञान आमो 
से परिपूर्ण हो जावें और आपके चरणों का सदा स्मरण करता रहूँ। दिख 
भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा ही होगा; तुमने जो भी विद्यायें सीखी | उसवे 
हैं बह तो परिपक्व हो ही जावेंगी इसके अतिरिक्त और जो भी के स 
अनेक विद्यायें शेष रह गई हैं उनकी भी सिद्धि स्वयं प्राप्त हो. मन 
जायेगी। भगवान शंकर से वरदान मिलने के बाद गोरखनाथ बद्रीनाथ गोरख् 
धाम से चल पड़े | उनकी मनोकामना यही थी कि अब किसी प्रकार दो इ 
गुरुदेव के दर्शन हो जावें। राजा गोपीचन्द ने जलन्धरनाथ को एक, लाभ 
) गड्ढे में बन्दी बनाकर ऊपर से घोड़ों को लीद डलवाकर गड्ढा बन्द टूट ` 
करवा दिया था। गोरखनाथ को तो पहले अपने गुंरु की तलाश करनी | बोले 
थी इसलिये बह हैलापट्टन से चल पड़े। तभी मार्ग में एक नाथ से थे। ` 
भेंट हुई जो जलन्धरनाथ योगी के शिष्य थे। गोरखनाथ ने उनके ' गोरस 
समीप पहुँचकर आदेश दिया, उस समय कनीफानाथ एक तकिये के केपि 
सहारे बैठे थे। नमस्कार की जगह आदेश का उच्चारण सुन प्रत्युत्तर होती 
में आदेश शब्द का उच्चारण करते हुये उठ खड़े हुये कनीफानाथ ने. गजी 
उठकर गोरखनाथ से गले मिलकर स्वागत किया फिर अपने समीप तोड़न 
बिठलाकर पूछा, मैं आपका परिचय जानने का इच्छुक हूँ । कनीफानाथ नहीं 
त्रिया राज्य से घूमते हुये और मछेन्द्रनाथ से भेंट करते हुये यहाँ आये. ११ 
थे। यहाँ ठहरे हुये कनीफानाथ का गोरखनाथ से परिचय प्रथम बार, ” ° 
ही हुआ था। किय 
कनीफानाथ बोले भाई यहाँ के आम बहुत मीठे हैं यदि इच्छा 
EF  _ तो मँगवाऊँ | गोरखनाथ बोले परेशान होने से क्या लाभ | कनीफानाथ 
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बोले इसमें परेशानी की क्या बात है मेहमानदारी करना तो मेरा 


¦ कर्त्तव्य है। वह फिर बोले, छोड़ो मैं अपनी विद्या के प्रभाव से यहीं 


आमों को मंगवाये देता हूँ। इतना कहकर कनीफानाथ ने चमत्कार 


हँ| दिखलाया और उसी समय भस्म को आम के वृक्षों को तरफ फेंका! 


उसके प्रभाव से पके हुये मीठे आम वृक्ष से टूट-टूटकर कनीफानाथ 
के सामने आन पड़े | पेट भरकर आम खा लेने के बाद जब दोनों का 
मन भर गया तब भी आम बचे रहे। उस समय कनीफानाथ से 
गोरखनाथ बोले, भाई अब इन फलों को इनके स्थान पर वापिस भेज 
दो इससे यह होगा कि फल ताजे बने रहेंगे खराब करने से क्या 
लाभ? गोरखनाथ की बात सुनकर कनीफानाथ बोले कभी एक बार 
टूट जाने के बाद फल दुबारा वृक्षों पर लग सकते हैं ? गोरखनाथ 
बोले उसी प्रकार लग सकते हैं जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुये 
थे। असम्भव को सम्भव बना देना ही तो नाथों का करामात है। 
गोरखनाथ की बात सुनकर कनीफानाथ क्रोध में बोले कि पूर्ण गुरु 
के शिष्य भी पूर्ण ही होते हैं। अगर आपके गुरु को कुछ जानकारी 
होती तो वह यह विद्या अवश्य सिखला देते आज बेकार गाल न 
बजाने पड़ते। गोरखनाथ परिहास कर कनीफानाथ से बोले-फल 
तोड़ना तो जाने और लगाना न जाने तो उसे कोई पूर्ण शिष्य कह ही 
नहीं सकता । यह सुनकर कनीफानाथ क्रोध में आ गये। मैं त्रिया 
राज्य से आपके सिद्ध गुरु को देखकर ही आ रहा हूँ जो भोग विलास 
के दलदल में फँसे पड़े हैं जिन्होंने सब नाथ योगियों का सिर नीचा 
किया है। गोरखनाथ भी अत्यन्त कड़ककर बोले, आपको अपने गुरु 


' का भी ज्ञान है, जो राजा गोपीचन्द के यहाँ गहरे गड्ढे में अनेक वर्षों 


से दबे पड़े हैं। अगर वह विद्यावान सिद्ध गुरु होते तो क्या वहाँ से 
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छुटकारा नहीं पा सकते थे ? गोरखनाथ को यह बात सुनकर कनीफानाथ ऊँची पत 
से उत्तर न दिया जा सका, वह बुरी तरह अपने मन में चिढ़ गये। से शीघ्रः 
गोरखनाथ बोले अब मैं तुमको अपने गुरु से सीखी विद्या का चमत्कार से वे यह 
दिखलाता हूँ और आपके तोड़े आमों को वापस उनके स्थान पर तरफ च 
लगाये देता हूँ। उर्वशी दे 
इसके बाद गोरखनाथ ने प्रेषणास्त्र और संजीवन मन्त्रों से गोरखना 
अभिमन्त्रित विभूति उन फलों पर डाली । देखते ही देखते सब आम सहित 2 
पक्षियों के समान उड़-उड़कर पेड़ों पर पुन: लटक गये | कनीफानाथ आ रही 
गोरखनाथ से बोले-- भाई मुझे अपके विद्या बल को जानकारी मिल दूसरे रा 
गई, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना शेष है और आपके मिलने से ये जाने के 
भी लाभ हुआ कि मुझे अपने गुरु का पता चल गया। कनीफानाथ य 
की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, भाई आपके मिलने से मुझे भी कम क़ला क 
लाभ नहीं हुआ। आपके द्वारा मुझे थी गुरु जी का पता चल गया। क्रोई संः 
गोरखनाथ अपने गुरु की खोज में चल पड़े | गोरखनाथ सोचते परन्तु य 

जाते थे किस प्रकार त्रिया राज्य में जाकर अपने गुरु को लाया गोरखना 
जायेगा। एक बार जलन्धर नाथ ने राजा सिंधासिंह के गुप्त महल में, एक वि 
पटरानी सिरौंजा के सामने काफी डाँट बंतलायी थी, यह समझाया त्ताम है | 
कि तुम गोरखनाथ से द्वेष रखना छोड़कर उससे कुछ सीखो। वह 
विद्वान और सिद्ध हैं । अपने गुरु की बातें सुनकर, वह गोरखनाथ से देना। ॐ 
मिले थे। उन्हीं के कहने पर वह त्रिया राज्य की ओर चल पड़े थे। केवल : 
इस प्रकार सोच-विचार करते हुये अपने लक्ष्य को पाने के साथ ले 

वास्ते, त्रिया राज्य की सीमा पर आ पहुँचे । वहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा खिल खि 
वर्जित था। कोई भी पुरुष राज्य के भीतर नहीं जा सकता था। जब हीर 
गोरखनाथ को कोई अन्य उपाय नही सूझा तो वह बाहर ही एक जानती | 
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गानाथ ऊँची पत्थर की शिला पर बैठकर ध्यान मग्न हो गये। वह इस संकट 
गये। से शीघ्र मुक्ति पाना चाहते थे । अचानक वह क्या देखते हैं कि जिधर 
त्कार से वे यहाँ पहुँचे हैं, उधर से ही कई स्त्रियाँ रथ में बैठी, उन्हीं की 
न पर तरफ चली आ रही हैं। जिसमें एक नारी यौवन सम्पन्न अप्सरा 
उर्वशी के समान सुन्दर सुसज्जित वेष-भूषा में थी वह रथ से उतर 
रों से गोरखनाथ के समीप ही विश्राम करने के उद्देश्य से अपनी सखियों 
आम सहित ठहर गई | तभी गोरखनाथ ने उससे पूछा आप देवियाँ कहाँ से 
गानाथ आ रही हैं और कहाँ जाने का विचार है? उसने उत्तर दिया। हम 
मिल दूसरे राज्य से आ रही हैं और वहीं की रहने वाली हैं । त्रिया राज्य में 
से ये जाने के विचार से ही इधर आई हैं। 
नानाथ गोरखनाथ बोले किस कार्य के लिये? उत्तर मिला संगीत 
| कम कला का प्रदर्शन दिखलाने के लिये, गोरखनाथ बोले तो क्या यहाँ 
या। क्रोई संगीत कला विशारद नहीं है। उसने उत्तर दिया है क्यों नहीं, 
पोचते परन्तु यहाँ की रानी मैनाकिनी को कला प्रदर्शन में भारी रुचि है। तब 
लाया गोरखनाथ ने पूछा आपका नाम क्या है? बह मुस्कराकर बोली मैं 
ल में, एक विधवा हूँ और नाच गाना ही मेरा व्यवसाय है। कलिंगा मेरा 
झाया गम है। 
वह गोरखनाथ बोले, हम साधु हैं माताजी, हमें इससे क्या लेना- 
थ से देना। आप कया करती हैं, क्यों करती हैं। मेरा पूछने का उद्देश्य 
3 थे। केवल इतना है कि किसी प्रकार मुझे भी आप त्रिया राज्य में अपने 
ने के साथ ले चलें | गोरखनाथ की बात सुनकर, कलिंगा रानी बड़े जोर से 
र्वथा खिलखिलाकर हँस पड़ी और भौहें टेढ़ी करके बोली, “महात्मा 
। जब होकर त्रिया राज्य के भीतर घुसने का अपना उद्देश्य तो बतलायें। मैं 
- एक जानती हूँ कि काम के प्रभाव से बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बचे तो 
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आप किस गिनती में हैं।' कलिंगा की बात सुनकर गोरखनाथ बोले बहुत 
यह बात बिल्कुल नहीं है माते। मैं ब्रह्मचारी केवल राज्य ही देखे सकः 
के लिये जाना चाहता हूँ। आप मेरे लिये गलत भावना मत बनाओ, और 
गोरखनाथ को बात सुनकर कलिंगा रानी ने सोचा इतना सस्ता सेवः 

मिलना कठिन है। परन्तु सबसे जटिल समस्या यह है, इसे अफे व च 
साथ ले किस प्रकार लें तब कलिंगा रानी बोली, महात्मा जी | इस | 
आपको किसी प्रकार भी त्रिया राज्य के भीतर ले चलने में असम! प्रसन 
हूँ। इस राज्य के भीतर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है गोरखनाथ ने पूछ त्रिया 
माताजी वह किस वजह से और मनाही का कारण क्या है? रान॑ सुन्दः 
कलिंगा बोली मैंने ऐसा सुन रखा है यहाँ हनुमान जी रात के सम! था।* 
गर्जना करते हैं। जिसको सुनकर कोई पुरुष जीवित नहीं रह सकत भोज 
और स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं | जिनके गर्भ से केवल कन्याये हँ. की र 
जन्म लेती हैं। गोरखनाथ बोले, माते हम तो सन्यासी हैं। हमा! विश्रा 
हनुमान भला क्या बिगाड़ सकते हैं | कलिंगा सुन्दरी ने पूछा, आपके, अपने 
पास ऐसा क्या उपाय है | गोरखनाथ बोले, मैं अपने तपोबल से जग किय 
चाहे स्त्री बन सकता हूँ जब चाहे पुरुष | जब मैं अपना स्त्री रूप बग, उन्हों 
लूँगा तब हनुमान भी मुझे पुरुष नहीं कह सकते | कलिंगा मन ही म प्रक्षेप 
मुस्कराकर बोली, तब तुम्हें उनकी गर्जना सुनकर गर्भ भी धार भीतर 
करना पड़ेगा। | गोरख 

गोरखनाथ बोले आप मुझे अपना साजिंदा बनाकर ले चलें ड 

रानी कालिंगा ने कहा आप साजिन्दे का अर्थ भी जानते हैं । लाजि्द ४ 
उसे कहते हैं जो साज बजाने में निपुण हो तुम्हें तो अभी सुर ज्ञा, और 
से कभी वास्ता भी नहीं पड़ा होगा, तुम तो मुझे निरे अवधूत नज बोली 
आते हो। गोरखनाथ बोले, साज की बात ही क्या है, मैं गाने में भी भी प 
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बहुत निपुण हूँ। विश्वास न हो तो आप मेरी परीक्षा लेकर देख 
सकती हैं । इसके बाद गोरखनाथ ने साज महिलाओं को पकड़ा दिया 
और उनके साथ स्वरों को मिला-मिलाकर गाना शुरू कर दिया। 

रानी कलिंगा गोरखनाथ को गायन विद्या देखकर अति प्रसन्न 
व चकित हुई और कहने लगी सन्तजी तुमने तो सबको हरा दिया। 
इस त्रिया राज्य की रानी मैनाकिनी आपके संगीत को सुनकर बहुत 
प्रसन्न होगी | इसके बाद वह सब त्रिया राज्य की तरफ चल पड़े। 
त्रिया राज्य में एक चिन्ता पट्टन नामक स्थान है। जहाँ कलिंगा 
सुन्दरी के आदेशानुसार वाहन रोक दिया गया। सायंकाल का समय 
था। कलिंगा रानी ने रथ से उतरकर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर 
भोजन किया। दो रोटी गोरखनाथ को देकर अपने बिस्तर बिछा सोने 
की तैयारी की और गोरखनाथ से बोली आप भी बिस्तर लगाकर 
विश्राम करो। लेकिन गोरखनाथ बैठे-बैठे विचार करने लगे कि 
अपने गुरु मछेन्द्रनाथ को यहाँ के जाल से निकालने का क्या उपाय 
किया जावे? तभी उनके उर्वर मस्तिष्क में एक उपाय आ गया। 
उन्होंने अपने मन में निर्णय करके मोहनास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और 
प्र्षेपास्त्र आदि के मन्त्रं द्वारा ऐसी व्यवस्था की कि त्रिया राज्य के 
भीतर कोई आ ही न सके। पर क्या यह सम्भव था? लेकिन गुरु 
गोरखनाथ ने प्रयत्न तो शुरू कर ही दिये थे। 

इसके पश्चात्‌ गोरखनाथ ने योगमाया द्वारा स्वयं को स्त्री रूप 
में परिवर्तित कर लिया। गोरख का स्त्री रूप निहारकर कलिंगा रानी 
और उसकी सभी सहेलियाँ बड़ी चकित हुई। गोरखनाथ से हँसकर 
बोलीं-बाबा जी आपने तो अपनी सुन्दरता के कारण अप्सराओं को 
भी पराजित कर दिया है। इस राज्य की कोई भी सुन्दरी आपके 
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मुकाबले सुन्दर नहीं होगी । कलिंगा रानी की बात सुनकर गोरखनाथ _ ही 
केवल मुस्कराकर रह गये | कलिंगा सुन्दरी ने राज्य के नियमानुसार इतने 3 
अपनी एक सखी को सेविका बनाकर, रानी मैनाकिनी के पास भेजा। और गा 
जिसने मछेन्द्रनाथ जी के पास बैठी हुई मैनाकिनी को अपने हाथ 
जोड़कर नमन किया और निवेदन किया कि मेरी स्वामिनी कलिंगा अतिरि 
गायिका आपके सामने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करने आई हैं। 3 बज 
अगर आज्ञा दें तो हम सब आपका मनोरंजन करें | रानी ने तुरन्त ही महेन्द्र 
स्वीकृति प्रदान कर दी। इतना सुनते ही रानी कलिंगा अपनी सभी स्त्री वे 
सखी-सहेलियों को और स्त्री वेशधारी गोरखनाथ को संग ले जाकर तुरन्त हं 
दरबार में पहुँच रानी मैनाकिनी का अभिवादन किया जहाँ वह का आ 
मछेन्द्रनाथ के साथ बैठी थी। गोरखनाथ ने भी तबला बजाना प्रारम्भ 
कर दिया। बजाकः 
तबले की ध्वनि सुनकर रानी मैनाकिनी मग्न हो गई। पर इसलिये 
मछेन्द्रनाथ बेहाल थे। उनहें तबले की थाप से बार-बार यह बोध चोला ३ 
मिलता था--' जाग महेन्द्र गोरख आया।' धीरे-धीरे ये शब्द और हाथ जो 
अधिक स्पष्ट हो गये। जिससे उनका धीरज टूट गया। जब रानी जी मेरे 
मैनाकिनी ने मछेनद्रनाथ को बेचैन देखा तो वह बोली मुझे ऐसा हूँ। 
लगता है आपको यह गाना कुछ रुचा नहीं। आप कहो तो इसे बन्द 
करवा दिया जाये | मछेन्द्रनाथ बोले, रानी हुआ तो कुछ नहीं सचेत होकर र 
अवश्य कर दिया गया हूँ। तब रानी ने घबराकर पूछा, आपका में तुम्हें 
अभिप्राय मैं समझ नहीं सकी । मछेन्द्रनाथ बोले, नहीं समझी हो तौ गोरखन 
समझने का प्रयत्न करो | देखो इस तबले से क्या धुन निकल रही है। और बो 
मछेन्द्रनाथ बोले, तबले की ध्वनि स्पष्ट कह रही है “जाग मछेळ॑ अपने र 
गोरख आया।' अगर ध्यानपूर्वक सुनोगी तो सब समझ में आ जायेगा। चरणों = 
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गा ह रान्द्‌ तो इसी प्रकार क्रे लगते हैं, जैसा आप कह रहे हो। पर आप 


उभार उतने अधीर क्यों हो रहे हो? रानी मेरा शिष्य गोरख आ पहुँचा है 

मेजा। | और मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा । 

दा महारानी समझ गई तबला बजाने वाली नारी गोरखनाथ के 
लिंगा | अतिरिक्त दूसरी नहीं है। अन्त में फिर उस स्त्री वेषधारी गोरखनाथ 
ई हैं। से बजवाकर देखा तो उसकी ध्वनि और साफ निकलने लगी 'जाग 
त ही हेन्द्र गोरख आया।' अब उसे यह बिल्कुल विश्वास हो गया ये 
सभी स्त्री वेषधारी गोरखनाथ के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उसने 
जाकर तुरन्त ही संगीत गोष्ठी समाप्त कर तबला वादिका को वहीं बैठे रहने 
| वह का आदेश दिया। 
बारम्भ गोरखनाथ को यह अच्छी प्रकार मालूम था कि उन्होंने तबला 

बजाकर अच्छी तरह समझा दिया है कि मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ । 

'। पर इसलिये तुरन्त ही गोरखनाथ अपनी योग माया द्वारा अपना स्त्री 
बोध चोला छोड़कर अपने वास्तविक गोरख रूप में प्रकट हो गये और 
; और हाथ जोड़कर बोले--माते मेरा नाम गोरखनाथ है और यह मछेन्द्रनाथ 
| रानी जी मेरे गुरु श्री हैं । मैं इन्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिये आया 
ऐसा (हूँ। 

| बन्द आपके राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध है इसलिये विवश 
सचेत होकर स्त्री वेष धारण करना पड़ा | इतना सुन रानी: मैनाकिनी बोली, 
गापका मैं तुम्हें उनसे मिलाये देती हूँ फिर वह जानें और तुम | यह कहकर 
हो तो गोरखनाथ को अपने साथ लेकर मछेन्द्रनाथ के समीप जा पहुँची 
ही है। और बोली, ये आपके शिष्य आपसे भेंट करने आये हैं। उन्होंने 
मछेद्र अपने गुरु मछेन्द्रनाथ को पलंग पर बैठे देखा। गोरखनाथ तुरन्त 
गयेगा। चरणों को स्पर्शकर बोले, आपका शिष्य गोरख आपको हाथ जोड़कर 
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प्रणाम करता है । मछेन्द्रनाथ ने अपने शिष्य को हृदय से लगा लिए 
और आशीर्वाद देकर अपने समीप आसन पर बिठलाया। तब गोरखना आँख उ 
ने मस्तक झुकाकर अपनी विद्या प्राप्ति का पूर्ण विवरण अपने गु ! 
को दिया। मैनाकिः 
महेन्द्रनाथ चुपचाप अपने शिष्य की बात सुनते रहे । आए बोले, बे 
गुरु को चुप्पी साधे देख, गोरखनाथ बोले, आप तो स्वयं सिद्ध यो! नहीं कि 
हो। आपको इस त्रिया राज्य को रानी के भोग विलास में लि आवश्य 
देखकर, हमारे नाथ पंथ की मर्यादा भंग होने के कारण विश्वः गोरखन 
अनेक प्रकार को गलत चर्चायें हो रही हैं। जिससे अपना नाथ फे पमत्का 

कलंकित हो रहा है । गोरखनाथ की बात सुनकर मछेन्द्रनाथ बोले- 
पुत्र गोरखनाथ तुम्हारा यह कहना उचित है परन्तु मैं व्यवस्था वश ये । उ 
यहाँ ठहरा हुआ हूँ। रोने लग 
गोरखनाथ सोचने लगे, गुरुजी इस त्रिया राज्य के जाल किये हि 
निकलना तो चाहते हैं परन्तु मोहमाया के जाल में फँसे होने ब धोबी पः 
कारण इन्होंने अपनी रानी को राजी करने का भार मेरे कन्थे पर डालि ये प्र 
दिया है । इसी का नाम “माया मझेनद्र' है । परन्तु मेरे जाल में एक ब मौनीनाः 
फॅसकर निकल जाना सरल नहीं है। उधर रानी मैनाकिनी सो ° 
लगी कि गोरखनाथ बहुत चतुर है। बह अपने गुरु को यहाँ से आए ही 
संग ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकता है क्यों न मैं इसे भी सुर हिल 
स्त्रियों के माया जाल में फँसा दूँ । अपनी सुन्दर सहेलियों को गोरखा i 4 
को रिझाकर तुरन्त बश में करने का आदेश दिया। रानी मैनाकिनी 4 

आदेश पाकर त्रिया राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुकुमारियाँ, सज-धजर्व 
गोरखनाथ के चारों ओर मंडराने लगीं। उन सुन्दरियों ने गोरखी' 
को रिझाने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर गोरखनाथ ने उनकी तर 


दिया तब 
गोरखना 


सूखने क 
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[रखना आँख उठाकर भी नहीं देखा। 
पने गू एक दिन की बात है मछेन्द्रनाथ के पास मौनीनाथ रानी 
मैनाकिनी और गोरखनाथ बैठे थे। तभी गोरखनाथ के गुरु मछेन्द्रनाथ 
-। अप बोले, बेटा गोरख मौनीनाथ ने ज्वर आने के कारण कई दिन से स्नान 
द्ध यो। नहीं किया है । अब बीमारी के समाप्त हो जाने पर स्नान कराना परम 
में लि आवश्यक है । तुम नदी पर जाकर इसे स्नान ध्यान करा लाओ। 
विश्व: गोरखनाथ समझ गये कि ये रानी मैनाकिनी को मेरी विद्या का 
नाथ पं चमत्कार दिखलाना चाहते हैं। 
बोले- अपने मन में ऐसा विचारकर मौनीनाथ को नदी तट पर ले 
[वश ये । उन्होंने मोनीनाथ को टाँग पकड़कर अधर में उठाया तो वह 
रोने लगा परन्तु गोरखनाथ ने कोई ध्यान नहीं दिया और बिना परवाह 
जाल! किये शिलाखण्ड पर इस प्रकार पटकना शुरू किया जिस प्रकार 
होने दै धोबी पटले पर कपड़े पटकता है । परन्तु वस्त्रों वाली क्रिया मनुष्य के 
पर डातँलिये प्राणघातिनी होती है। जिसके कारण तीन-चार पटकियों में 
मौनीनाथ के प्राण पखेरू उड़े गये । उसके बाद मरे हुये मौनीनाथ की 


एक ब 
'त्तचा को खूब रगड़-रगड़कर धोना शुरू कर दिया। जिससे जो 


का गन्दगी उसके भीतर भरी हुई थी वह भी स्वच्छ हो गई। तब उसे 
पी सुर महल में ले जाकर रानी मैनाकिनी के सामने ही सूखने के लिये डाल 
ठ दिया। 
के जब मछेन्द्रनाथ को मौनीनाथ काफी समय तक दिखलाई नहीं 
प दिया तब अधीर होकर बोले--पुत्र गोरख, मौनीनाथ कहाँ रह गया ? 
रखतारखनाथ बोले-आपने ही तो उसे स्नान कराने की आज्ञा दी थी। 
न तर लिये मैंने उसे ठीक प्रकार से स्नान कराकर उसकी त्वचा धूप में 
सूखने को डाल दी है। उसके शरीर की चमड़ी छत पर सूख रही है । 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


३८ <+ गोररव-लन्त्र 


मछेन्द्रनाथ को ध्यान लगाकर देखने से ज्ञात हो गया, मौनीनाथ म् 
चुका हैं। 


रानी मैनाकिनी भी गोरखनाथ की वार्ता सुनकर एकदम चौ 


पड़ी और पागलों के समान मछेन्द्रनाथ का हाथ पकड़कर, छत ए 
जा पहुँची। जैसा गोरखनाथ ने कहा था, वही दृश्य दिखलाई दिए 
कि मौनीनाथ मर चुका है और धूप में उसकी मुरझाई त्वचा सूख रहं 
है। अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देखकर, मैनाकिनी रोते-रोते बेहोश ह 
गई। जब रानी की मूर्छा भंग हुई, तब उसने मछेन्द्रनाथ को आएं 
कानों से यह कहते हुये सुना। अरे पुत्र गोरख, तूने तो इस अबो! 
बालक को हत्या ही कर डाली है। इसने तेरा क्या निगाड़ा था। तू 
तो इसके प्राण ही निकाल डाले। मैनाकिनी बोली, प्राण ही नहं 
निकाल डाले बल्कि उसे पिंजर भी बनाया-है। पर माता गुरुदेव ने ह 


तो मुझे आदेश दिया था इसे भली प्रकार से स्नान कराना | अब इस. 


मेरा क्या दोष है ? 


मछेनद्रनाथ ऊपरी क्रोध प्रदर्शित करते हुए गरजकर बोले, ओ. 


गोरख, स्नान का अर्थ मार डालना कौन-सी पोथी में पढ़ा है, तूने त॑ 
इंष्यविश यह कार्य किया है । गोरखनाथ बोले, माते न कोई किस 
को मारता है न कोई किसी के मारे से मर सकता है । इसलिये ऐह 
बातों का शोक करना निरर्थक है। मेन्द्रनाथ बोले, जान-बूझक' 
हत्या करके ऊपर से उपदेश देता है। बालक को मारकर ज्ञानी बत 
का नाटक करता है | मछेन्द्रनाथ फिर बोले, गोरख मैं नहीं जानता 
कहीं से भी कैसे भी कर, हमें तो अपना मौनीनाथ अभी वापस चाहिये 


अगर हम दोनों का जीवन चाहता है तो हमारे मौनीनाथ वी 
लाकर दे। 
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अपने गुरु की आज्ञानुसार गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के 
मन्त्र से अभिमन्त्रित भभूत को एकत्रितकर मौनीनाथ की :मुरझाई 
त्वचा पर छिड़क दिया। फिर क्या था, देखते-ही-देखते एक साथ 
एक सौ आठ मौनीनाथ खेलने लगे। जिनका एक-सां रूप रंग, एक- 
सा आकार सब एक जैसे मौनीनाथ उत्पन्न हो गये थे। रानी मैनाकिनी 
ने जब इतने सारे मौनीनाथ को अपने आँगन में खेलते देखा तो वह 
बड़ी चकित हुई | गोरखनाथ अपने हाथ जोड़कर बोले-माते इतने 
मौनीनाथ आपके सामने हैं । इनमें से अपना मौनीनाथ छाँट लो । जो 
आपका हो ले लो | अगर सब ही को लेने की इंच्छा हो तो सबको ले 
सकती हो। मैनाकिनी रानी प्रसन्न हो बोली, वत्स गोरख तुम बड़े 
मायावी हो, अपनी माया समेटकर मुझे मेरा मौनीनाथ लौटा दो । तुम्हें 
अपनी गुरु माता को अधिक दुःखी नहीं करना चाहिये। अब मुझे 
और कष्ट मत दो। तब गोरखनाथ ने अपनी माया समेट ली और 
वास्तविक मौनीनाथ को रानी मैनाकिनी की गोद में दे दिया। 

एक दिन रानी मैनाकिनी ने कहा, पुत्र गोरख मैं ये तो अच्छी 
प्रकार से जान गई हूँ कि तुम अपने गुरु को अपने साथ ले जाये बिना 
मानने वाले नहीं हो । परन्तु केवल एक वर्ष आप लोग और यहीं रहें । 

एक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्‌ यह तीनों सन्त घूमते-घामते 
हवन, यज्ञ करते हुये, महेन्द्रगिरि पर्वत पर पहुँचकर तपस्या करने 
लगे। तब गोरखनाथ अपने गुरु मछेन्द्रनाथ से एक दिन आज्ञा लेकर 
तीर्थ यात्रा करते हुये गिरनार पर्वत पर जा पहुँचे। जहाँ योगेश्वर 
महाराज दत्तात्रेय जी का बहुत प्राचीन स्थान है। 

अब मैं पाठकों के समक्ष गुरु गोरखनाथ से सम्बन्धित एक 
वृत्तान्त और प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
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कहा जाता है एक दिन गोरखनाथ ने अपने शिष्य औधड्नाथ हलो 
को आज्ञा दी कि तुम नगरी के भीतर जाकर भिक्षा माँगकर लाओ। ५ 
परन्तु भिक्षा में सिर्फ खाने-पीने की वस्तुयें ही होनी चाहिये । बेकार भाइयों दे 
वस्तुयें इकट्ठा मत करना । अपने गुरु की आज्ञा सुन, औघड़नाथ ह जनः 
अपने अपने गुरु भाईयों को साथ लेकर ददरेड़ा नगरी में भिक्षा माँगने उहल में 
के लिये चल पड़े | सब शिष्यों ने अपने-अपने झोली, खप्पर, कमण्डल, डो अपर्न 
चीमटे भी अपने-अपने साथ ले लिये और गुरु के गुण गाते पहली न 
ड्योढ़ी पर जाकर रुके तो दृष्टि उठाकर देखने पर उन्हें आदेश नजर ग़थ में † 
आया जिस पर लिखा था--' भिक्षा निषेध है।' पाथजी | 
उसके बाद जिस द्वार पर भी गए वहीं पर सब योगियों से री बात: 
कहा--यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी । भिक्षा सिर्फ महल से ही मिलेगी। पीछे हट 
जब किसी भी द्वार से भिक्षा नहीं मिली तब औघड़नाथ बीच बाजार )। भला 
में खड़े होकर कहने लगे, ये कैसा अन्धेर है जहाँ सब पापी लोग ही भवला र 
बसते हैं। क्या धर्मात्मा इस नगर में कोई है ही नहीं? मैंने पहले ही भ्रौघड्ना 
गुरुजी से मना किया था कि बागड़ देश मत चलो, वह तो बड़ा नीरस उहत्व १ 
प्रान्त है। । वहाँ हम सबको उपवास करना पड़ेगा। ब्रोले, अ 
जब औषघड़नाथ ने बाजार में खड़े होकर इस प्रकार कहा तब हैं। जिस 
एक धनी ने सन्तों को निराश देखकर कहा, बाबा आप लोग निराश 3 
न होवें। हे नाथ जी ! न हम लोग कंगाल हैं और ना ही दान पुण्य में तुम्हारे 3 
किसी भी अन्य से पीछे हैं । ये धनवानों की नगरी है । पर राज आज्ञा निखेरकर 
मानना भी तो हम सबका धर्म है। हमारी रानी बाछल का अपनी निरंजन! 
जनता को आदेश है कि भिक्षा राज-दरबार से ही दी जायेगी | इसलिये कने को 
सब बस्ती के लोगों ने अपनी-अपनी श्रद्धा अनुसार दान-पुण्य की प्रोतियों < 
सामग्री दरबार में ही भिजवा दी है। वहीं पर भिक्षा की व्यवस्था है। जस गुरु 
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इनाथ , प लोग महल में पधारें। 


ताओ। यह सुनकर औघड़नाथ शान्त हो गये। उन्होंने अपने [ 
बेकार भाइयों के साथ महल के दरवाजे पर जाकर अलख जगाया। अलख 
इना जरंजन का स्वर जब महल में गूँजा तब उसके कान खड़े हुये । सारे 
माँगने {हल में सूचना हो गई कि सन्त आ पहुँचे हैं । रानी बाछल ने प्रसन्न 
णडल, मे अपनी दासी के हाथ एक सोने के थाल में हीरे-मोती भरकर भेजे 
पहली क्क ये सन्तों को जाकर दे आओ। रानी बाछल की सेविका अपने 
नजर जथ में भिक्षा का थाल लिये औघड़नाथ के समक्ष पहुँची और कहा, 
ल गाथजी भिक्षा लेलो। मुझे अभी बहुत से काम करने शेष हैं | दासी 
यों से ड़ बात सुनकर और हीरे-मोतियों का भरा थाल देखकर, औघड्नाथ 
लेगी। ॥ीछे हट गये और बोले हे माई, ये कंकर पत्थर काहे को उठा लाई 
जार } | भला हम इनका क्या करेंगे? हमें तो गुरुजी की आज्ञां है कि 
ग ही कबल खाने-पीने की वस्तुयें आदि सामग्री ही भिक्षा में लाना। 
ले ही औघड़नाथ की बात सुनकर दासी कहने लगी--तुम इन वस्तुओं का 
नीरस उहत्व भला क्यों जानोगे? सेविका की बात सुनकर औघड़नाथ 
बोले, अरी जा अपना काम कर, ऐसे तो मेरे गुरुजी के धूने में जलते 

तब हैं। जिसकी भस्म बनाकर जनता में निःशुल्क बाँटी जाती है। 
नराश औघड़नाथ की बात सुनकर सेविका बोली--क्या कहने हैं 
य में तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी के! अगर ऐसे ही चमत्कारी हो तो यहाँ 
आज्ञा निखेरकर दिखलाओ। सेविका की बात सुनकर औघड्नाथ ने 'अलख 
[पनी निरंजन” कहकर अपने गुरु का स्मरण किया और झोली के एक 
लिये कोने को टेढ़ा कर दिया। देखते-देखते सेविका के सामने हीरे- 
| की प्रोतियों का ढेर लग गया | सेविका घबरा गई फिर सोचने लगी कि 
[है। जस गुरु के शिष्य इतने चमत्कारी हैं उनके गुरु का हमारी रानी जी 
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को, एक सन्तान देना कौन-सी बड़ी बात है। 
तब तक रानी बाछल भी द्वार पर पहुँच गई। रानी ब चुनी । 
अपने हाथ जोड़कर औघड्नाथ से बोली-भिक्षा स्वीकार करो ई चौदह 
प्रभु इस नासमझ सेविका का अपराध क्षमा करो। रानी कौ॥ की स 
सुनकर औघड़नाथ बोले-माते, हमारे गुरुदेव केवल अन्न की. सामने 
भिक्षा स्वीकार करते हैं, वह भी बच्चों का जूठा। औघड़नाथ ज॑ लिया 
बचन सुनकर रानी बाछल बेतहाशा रोने लगी और औघड़नाध रही | 
चरण पकड़कर कहने लगी,'महाराज आपने मुझे माता कहा। का सा 
इसलिये तुम मेरे बच्चों के सामन हो मेरी लाज रखो, मेरे कोई है हाथ ज 
नहीं है। मैं बाँझ हूँ। मुझे पता है गोरखनाथ अनहोनी को होनी परम १ 
बदलने की शक्ति रखते हैं । सो कृपाकर मुझ दुखिया का कष्ट ह 
और रानी बाछल सिसक-सिसकर रोने लगी ।' ताली र 
रानी बाछल की आँखों से अश्रुओं की धारा बराबर निक निकल 
रही थी। औघड़नाथ रानी की व्यथा सुनकर अधीर हो गये और+ मौजूद 
वाणी में बोले, माते धीरज धरो, अधीर होने से समस्या का निद, गोरख 
नहीं हुआ करता। जब आपने गुरुजी की शरण ली है तो सब मुश्कि और Ee 
स्वयं दूर हो जायेंगी।' मैं अपने गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने. सन्तो: 
शक्ति नहीं रखता हूँ। उनका आदेश है कि पुत्रवती नारी का! उठाया 
भोजन प्राप्त करो ।बाँझ सत्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं। सोचने 
परन्तु एक मार्ग मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेई. देकर व 
नौलखे बाग चलें, अगर गुरुजी क्रोधित होंगे तो उन्हें मनाना में थोडी 
दायित्व है और आगर गुरुजी प्रसन्न हो गये, तो मन इच्छित फ इसलिये 
अवश्य प्राप्त होगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। संसारियों ई, ९ ले 
मनोकामना पूरी करना हम सन्तों का धर्म है। 
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औघड़नाथ के आश्वासन को सुनकर रानी बाछल अपनी 
नी बाह चुनी हुई दासियों को लेकर नौलखे बाग में जहाँ गोरखनाथ अपने 
` करो$ चौदह शिष्यों के साथ धूनी रमाये बैठे थे, उपस्थित हो गई । भण्डारे 
| को ३ की सारी सामग्री गोरखनाथ जी को हाथ जोड़कर प्रणामकर उनके 
न्न को. सामने जा रखी जिसे औघड्नाथ जी ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर 
गथ जी लिया। त्रिकालदर्शी गोरखनाथ से शिष्यों की मनोभावना छिपी नहीं 
[ड़नाथ  रही। वह तुरन्त ही औघड़नाथ से बोले, ये कोन नारी है, जो भण्डारे 
कहा। का सामान लेकर यहाँ तक आई है ? गुरु के वचन सुनकर औघड़नाथ 
कोई ह हाथ जोड़कर बोले-गुरुदेव, ये ददरेड़ा नगर की रानी बाछल, आपकी 
। होनी परम भक्त अपने गुरु-भाईयों व आपके लिये भोजन लाई हैं । 
कष्ट ह इतना सुनते ही गोरखनाथ ने अपनी आँखों को बन्द करके 
ताली बजाई ताली बजने के साथ ही धूनी के सामने दूध की नदी बह 
र निक निकली जो एक तालाब के रूप में कही जाती है और आज भी 
और7 मौजूद है और 'गोरख गंगा' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद 
क़ निदं. गोरखनाथ जी ने भोजन सामग्री का पूजनकर भगवान का भोग लगाया 
मुश्कि और औघड़नाथ को आज्ञा दी कि पहले एक-एक चम्मच खीर सब 
करने / सन्तों की पत्तलों पर रख दो। औघड्नाथ ने जब. खीर का ढक्कन 
` का उठाया तो खीर की सुगन्ध से उनका मन मस्तिष्क महक गया। वह 
नहीं। सोचने लगे, ये थोड़ी-सी खीर है और गुरुजी ने इतना बड़ा चमचा 
प्री ले देकर कह दिया कि एक-एक चमचा खीर परोस दो। अगर खीर 
गना में थोड़ी पड़ गई तो मैं इस खीर को खाने से वंचित रह जाऊँगा। 
उत फ इसलिये इस खीर का एक चमचा अपने लिये पहले से ही सुरक्षित 
रयों 6 रख लेना चाहिये। 
इस प्रकार अपने मन में विचारकर अपने गुरु की दृष्टि बचा, 
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एक चमचा खीर अलग पात्र में छिपाकर रख दी, पर गोरखना॥ एग र 
शिष्य की चाल जान गये थे। गोरखनाथ शिष्य की इस बात पर मौन अनर्ह 
रहकर मुस्कुराते रहे। सिला 
इधर औघड़नाथ ने सब सन्तों को खीर परोसने पर भी खी! को प्र 
का बर्तन आधे से भी अधिक भरा भण्डार घर में लाकर रख दिया। जरी 
तब गोरखनाथ मुस्कराकर बोले, औघड्नाथ तुम भी आपने वासे दिन f 
खीर परोस लो । अपने गुरु का आदेश सुनकर औघड्नाथ बोले, ' गुर , 
जी मैंने अपने वास्ते खीर पहले ही रख ली थी।' ह 
यह सुनते ही गोरखनाथ आग-बबूला हो गये और धूनी के I 
पास रखा चीमटा उठाकर तड़ातड़ औघड़नाथ की पीठ पर जम दी। स 
दिया। औघड्नाथ तिलमिला गये। उनके मुख से दर्द भरी चीख पी 
निकल पड़ी। चिल्लाहट सुनकर गोरखनाथ-बोले, ' अरे मूर्ख क्य. _ 
इसीलिये ही साधु बना था, अरे गृहस्थ ही बना रहता तो सन्त समाई ° 5 
को आज लाज तो न आती। रानी बाछल गोरखनाथ का क्रोध औं मैंने 
औघड़नाथ की पिटाई देखकर थर-थर काँपने लगी । रानी का चेहर में जैस 
भय से अत्यन्त पीला पड़ गया, पर वह चुप खड़ी सब कुछ देख रहा ३. जा, 
थी। इसके बाद गोरखनाथ समाधि में चले गये। औघड़नाथ अपं ला 
गुरु के समाधिस्थ हो जाने पर धूनी पर पहरा देने लगे। गोरख 
गोरखनाथ के समाधिस्थ हो जाने से रानी अधीर हो गई औँ ड़ 
सोचने लगी सम्भव है ये समाधि वर्षो तक न खुले इस प्रकार अप जीघ्रता 
मन में विचारकर अधीर हो अपने केश खोल डाले और अपने बाल देने के 
से धूनी के आस-पास की भभूत व कूड़ा-करकट साफ करने लगी. कँचा व 
शाम घिर आने पर गोरखनाथ ने अपनी आँखें धीरे-धी पंक्तिः 
खोल दीं फिर रानी बाछल की ओर देखकर बोले, माते! बहुत भूर्छ 
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रखना, लंग रही है भोजन लाओ, भोजन अपने हाथ से ही बनाकर कल 
पर मौन्‍ सुबह लाना। गुरु गोरखनाथ के मुख को वाणी सुनकर रानी बाछल 
प्रसन्न हो गई। उसको खुशी का पारावार न रहा। हँसी-खुशी गोरखनाथ 
प्री खी। को प्रणामकर उनके कदमों में अपना शीश झुकाकर चल पड़ी। 
, दिया। जल्दौ-जल्वी में जैसा भोजन बन सका वह उसने बना लिया। अभी 
दिन निकलने में समय शेष था। वह प्रतीक्षा मग्न हो गई | इसी समय 
का लाभ उठाकर रानी बाछल को बहन कपटिन काछल नौलखा 
बाग में जा पहुँची और गोरखनाथ के चरणों में अपना मस्तक जा 
झुकाया, खाने को सब सामग्री गोरखनाथ के धूने के सामने रखवा 
दी। गोरखनाथ उस कपटिन काछल के माया जाल में फँस गये। 
उन्होंने काछल के कपटपूर्ण पहनावे को देख उसे महारानी बाछल 
ही समझा | वह कहने लगे--पुत्री अभी तो दिन निकलने में विलम्ब 
है तुमने बड़ी शीघ्रता की। 
बाछल भेषधारी काछल हाथ जोड़कर मुस्कराकर बोली ' गुरुदेव 
मैंने सोचा आपको बड़ी भूख लग रही होगी | इसलिये जल्दी-जल्दी 
चेह में जैसा बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई।' कपटिन काछल 
'ख र के जाल में गोरखनाथ की बुद्धि भ्रमित हो गई। गोरखनाथ ने सब 
। अप शिष्यों को आदेश कि “शीघ्र नित्य कर्म से निवृत हो लो।' जब 
` गोरखनाथ ने देखा, सब चेले धूने के सामने आकर खड़े हो गये हैं तो 
ई आ औघड्नाथ से बोले-रानी के लाये भण्डारे का भोग बनाकर सब 
र अप शीघ्रता से निवृत हो और कूँच का डंका बजा दो। अब इन्हें वरदान 
न बाले देने के बाद यहाँ कोई काम शेष नहीं रह जायेगा। इसलिये यहाँ से 
| लगी। कूँच कर देना ही उचित रहेगा। गुरु का आदेश मिलते ही सबने 
श्र पंक्ति में बैठना शुरू कर दिया और कपटिन काछल के कर्मचारियों 
तत भू 
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ने झटपट भोजन सामग्री पत्तलों पर परोसनी शुरू कर दी। हज 
इधर सन्तों ने अपने गुरु का स्मरण कर उदरपूर्ति की, औन्गी। 
इधर कपटिन काछल सोच-सोचकर भीतर ही भीतर मुस्कराने लगी ड 
वह अपने कपटपूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरी चा्नहाँ एक 
गोरखनाथ जैसे सिद्ध भी नहीं समझ सके । फ्रेवल र 
रानी बाछल ने इस कपटिन काछल को सारी कथा सुनाक्यरी | ऐस 
सारे भेद पहले ही बतला दिये थे। उसी के बतलाये अनुसार गोरखनाक्षब सन्त 
को पूजा अर्चना करने लगी। कपटिन काछल की लीला देखक्मता है। 
गोरखनाथ ने योगमाया द्वारा सब जान लिया था | गोरखनाथ ने विचपण्डारे = 
किया मैं इस औरत को जान-बूझकर एक सन्तान के बजाये द्या। वह 
सन्तानों का वरदान दूँगा। जो कपट छल में इसी अपनी माता काछशीघ्र बत 
से भी अधिक होगी और कपटी होने के कारण ही बिना मौत मागोड़कर 
जावेंगे। महारानी बाछल के पुत्र दवारा मारे जाने से ही उनकी मृक्कीक आ 
होवेगी। हराकर: 
इस प्रकार अपने मन में विचारकर, गोरखनाथ ने भगवा व 
अवधूत का स्मरण किया और जौ के कुछ दाने, अपनी झोली में हकर में 
निकालकर काछल के पल्लू में डाल दिये और मुस्कराकर बोलेरूगी। 
'रानी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं तुम्हें हम ये दो दाने जौ के दे रहे हमरादेश दे 
तुम इन दोनों जौ के दानों को खा लेना | इनके खाने से ठीक नौ माही रखनाथ् 
बाद तुम्हारे दो पुत्र होंगे।' गोरखनाथ के वचन सुनकर कपर्िरैनिकर 
काछल फूली न समाई। चटपट दोनों जौ के दाने ले गोरखनाथ कीगी। व 
अपना मस्तक नवा दोनों जौ के दानों को रास्ते में ही अपने मुँह तीम मैं 
डाल जल्दी-जल्दी चलकर अपने महल में जा पहुँची। पा 
इसके बाद बड़ी बहन रानी बाछल को उसकी पोशाक वाप 
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करके लौट आई। वह अपनी चाल के सफल होने पर अत्यन्त प्रसन्न 
को, औधी | 
ने लग, इधर जब रानी बाछल भोजन लेकर नौलखा बाग में पहुँची तो 
री चान्नहाँ एक भी साधु उसे दिखाई नहीं दिया और न कोई डेरा तम्बू ही, 
कैवल सन्तों की धूनी की राख अवश्य यहाँ-वहाँ पड़ी दिखाई दे रही 
सुनाकधी । ऐसा दृश्य देखकर वह हैरान हो मालिन से पूछने लगी | यहाँ से 
॥रखनाक्षब सन्त महात्मा क्यों चले गये ? क्या तुम लोगों को इसका कारण 
देखक्मता है। मैं तो गोरखनाथ की आज्ञानुसार, अपने हाथ से बनाकर 
ने विचपण्डारे की सामग्री लेकर आई हुँ । उन्हें इस प्रकार नहीं जाना चाहिये 
जाये था। वह कब गये, कहाँ गये, तुम कुछ बतला सकती हो तो मुझे 
| काछणीघ्र बतलाओ। रानी बाछल की छटपटाहट देखकर मालिन हाथ 
मौत मागोड़कर कहने लगी रानी जी बड़े आश्चर्य की बात है कि एक नारी 
की मृत्ठीक आप जैसे ही वस्त्र पहने अन्धेरे में ही सब सन्तों को भोजन 
हराकर दो पुत्रों का वरदान लेकर चली गई है। 
भगवा वह घबराकर कहारों से बोली, तुम लोग भण्डारे की सामग्री 
नी में लेकर मेरे पीछे-पीछे आओ। मैं साधु सन्तों को रोकने का प्रयत्न 
र बोलेहैरूगी। तब तक तुम लोग भी वहाँ पहुँच जाना। अपने सेवकों को 
रहे हँम्ादेश दे रानी बाछल गोरखनाथ की सन्त-मण्डली में पहुँच गई। 
नौ माही रखनाथ ने दूर से रानी बाछल को आते देखा। पास पहुँच, गुरु के 
कपटिदशैनकर रानी बाछल की आँखों से टपाटप आँसुओं की धारा बहने 
नाथ कीगी। वह हाथ जोड़कर बोली, “गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूँ, न 
मुँह मालूम मैंने कितने पाप किये थे जिनका फल आज भोग रही हूँ । यह 
ररे पापों का ही परिणाम है जो आप बिना भोजन किये चले आये।' 
-ब्वाप॑ः रानी कौ बात सुनकर गोरखनाथ अपने दोनों नेत्र बन्दकर 
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समाधिस्थ हो सीधे पाताल लोक जा पहुँचे जहाँ नागों का? नया : 
वासुकी राज्य करता था। उसके दरबार में गोरखनाथ जा पहुँचे॥ राजा 
वासुकी की निगाह गोरखनाथ पर गई तो हाथ जोड़कर प्रणाम कि जाकर 
तब गोरखनाथ ने राजा वासुको को आशीर्वाद दिया। राजा वाह जोडन 
हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव! सिंहासन को शोभा बढ़ावें और+ आज्ञा 
आकर दर्शन देने का अभिप्राय अपने सेवक को बतलावें । गोरख कि तु 
राजा वासुकी से कहने लगे, हे राजन! मैं आपके पास एक आव-करो | 
कार्य से आया हूँ मुझे रानी बाछल को एक सन्तान का वरदान के की हु 
और भगवान ने उसे बाँझ बनाया है उसके भाग्य में सन्तान लिख॑उसक 
नहीं है। पर मुझे तो पुत्रवती होने का वरदान अवश्य देना है।'तुरन्त 
मेरी मजबूरी है। बाछल 
तब राजा वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, “गुह 
जिसे भी आप उचित समझें ले जायें मुझे कोई कष्ट नहीं है।१ 
चाहें तो तक्षक को ही ले जायें और आज्ञा हो तो मैं स्वयं भी आ' 
साथ चलू । ये कौन नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग देवत 
समान पूजें।' जैसी भी आज्ञा गुरुदेव करेंगे सेवक तुरन्त आदेश 
पालन करेगा। गोरखनाथ राजा वासुकी की वाणी सुनकर बोले- 
राजन! मुझे केवल पद्म नाग की आवश्यकता है। राजा वासुर्व 
अपना शीश झुकाकर गोरखनाथ की आज्ञा मान वांछित मन्त्र 
मन्त्र के पढ़ते ही पद्म नाग उपस्थित हो गया और राजा वासु 
गुरु गोरखनाथ को अपना शीश श्रद्धापूर्वक झुकाकर प्रणाम कि“ 
राजा वासुकी और गोरखनाथ ने उसे । म दिया 
युग जियो पुत्र! फिर राजा वासुकी ने उस पर अपना हाथ फेरा * 
देखते ही देखते उसका चोला बदल गया। वह मनुष्य के समान 
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ग का गया और हाथ जोड़कर पूछने लगा, ' गुरुवर! मुझे क्या आज्ञा है।' 
पहुंचे॥ राजा वासुको बोले बेटा पद्म नाग! अब तुम्हें गोरखनाथ के साथ 
णाम कि जाकर इनकी आज्ञा का पालन करना है। पद्म नाग ने अपने हाथ 
रजा वाई जोड़कर गोरखनाथ को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी सेवक को 
[ और; आज्ञा करें । गोरखनाथ बोले बेटा पद्म नाग तुम्हें मेरा आशीर्वाद है 
। गोरख कि तुम स्वयं अखिल विश्व में पूजे जाओ और मेरा नाम भी सार्थक 
रे आवश करो । अब तुम मेरे धूने पर जाकर जो गूगल वेद मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित 
रदान ष की हुई रखी है, सूक्ष्म शरीर से उसमें समा जाओ। जब रानी बाछल 
न लिख॑उसका सेवन कर ले तब तुम उसके गर्भ में चले जाना। पद्मनाग ने 
देना है।'तुरन्त ही गोरखनाथ की आज्ञा का पालन किया और इसके बाद रानी 
बाछल के गर्भ से उत्पन्न हुआ। | 
ले, “गुह ॥ गुरु गोरखनाथ की जय॥ 
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नाथ सम्प्रदाय और शाबर मंत्र साधना | आरः 
| रण्डः 
भारत में औघड़ों तान्त्रिकों अवधूतों के अनेक सम्प्रदाय पाये| नाथः 
जाते हैं । इनमें केवल नाथ पंथ अत्यन्त प्राचीन है और मन्त्र साधना नाथ" 
की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, नाथ सम्प्रदाय को शाखायें भारत के! इन्हें: 
समस्त भागों में पायी जाती हैं। इस पंथ का गहन अध्ययन करने पर. 
पता लगता है कि प्राचीन काल से ही यह शाबर मन्त्र साधना का पश्चि 
अत्यन्त शक्तिशाली वर्ग रहा है । कालान्तर में इसकी लोकप्रियता से| कोई: 
प्रभावित होकर अनेक साधक इसमें आ गये और मन्त्र साधना में जुट को स्‌ 
गये। नाथ सम्प्रदाय का जन्म कब और किसके द्वारा हुआ? इस थे। ग 
विषय में वेद पुराणों में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऋण अपनं 
पतंजलि ने एक विशेष रसायन का उल्लेख किया है जिसके सेवन से पालन 
नाथ पंथ के योगी कायाकल्प करते थे और अपने को अमर कर ले)| के अ 
थे। इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पंथ का मैना 
जन्म पतंजलि से पहले हुआ होगा इस विषय में निश्चित रूप मै उनक 
कुछ कह पाना मुश्किल है। नाथ सम्प्रदाय के गुरुओं ने नाथ शिव को ३ 
बतलाया है । इस पंथ के समस्त साधु अपने नाम के बाद “नाथ' शर्ब पहः 
का प्रयोग अवश्य करते हैं नाथ संप्रदाय के गुरु सिद्ध कहलाये| कन' 
“ हठयोग प्रदीपिका ' में नौ नाथों का वर्णन मिलता है । महासिद्धों क शुभ: 
संख्या कुल चौरासी बतलाई गई है, पर इनमें बहुत से ऐसे सिद्ध “ ग 
. हैं जो बौद्धों दारा पूजे जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि जिगी "एह 


hn 
| 


| अं 3onsKiUDiSiolEieSovatiomFoundatid Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh I) 


गोररव-लन्त्र * ५१ 


समय बौद्ध धर्म पूर्ण प्रसिद्धि पर था उस समय भी नाथ पंथ में ऐसे 
| अनेक सिद्ध थे, जिनकी बौद्ध वर्ग में भी मान्यता थी। 

| नाथ पंथ का अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि 
घना | आरम्भ में जो नाथ थे-एकनाथ, आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, उदयनाथ, 
= दण्डनाथ, सत्यनाथ, सन्तोषनाथ, कूर्मनाथ और जालन्धरनाथ आदि ये 
[य पाये' नाथ साक्षात्‌ शिव थे। इनके अतिरिक्त शेष अन्य नाथ केवल सिद्ध थे। 
साधना, नाथ पंथ के गुरुओं में केबल गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक चर्चित हुये हैं । 

परत के इन्हें गोरक्षनाथ भी कहते हैं | यह मत्स्येन्द्रनाथ के प्रिय शिष्य थे। 
रने पर इनका जन्म नवीं शताब्दी के आस-पास माना जाता है। यह 
धना का, पश्चिमी भारत में जन्मे थे । इनके जन्म और जन्म स्थान के विषय में 
यता से' कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। गुरु गोरखनाथ ने नाथ पंथ 
में जुट को संगठित किया तथा साधुओं के लिये अनेक कठोर नियम बनाये 
गा? इस थे। गोरखनाथ के पूर्व नाथ पंथ में अनेक ऐसे योगी आ गये थे जो 
। ऋषि अपनी सिद्धियो का जमकर दुरुपयोग करते थे तथा ब्रह्मचर्य का भी 
सेबन से पालन नहीं करते थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ स्वयं इसी प्रकार 
कर ले! फे आचरण में लिप्त थे। एक बार मत्स्येनद्रनाथ कामरूप में रानी 
पंथ का मैनाकिनी पर मोहित होने के कारण मुसीबत में फँस गये उस समय 
रूप सै. उनकी रक्षा गोरखनाथ ने ही की थी । गोरखनाथ ने नाथ पंथ के योगियों 
[थ शि को अन्य सम्प्रदायों से अलग रखने के लिये कान फाड़कर कुण्डल 
थ' शब, पहनने की प्रथा प्रारम्भ की थी। इसी कारण गोरखनाथ के शिष्य 


-हलागे|' 'कनफटा योगी ' कहलाये। कनफटा योगी बसन्त पंचमी या किसी ` 


द्धों ब. शुभ अवसर पर अपने कानों को फड्वाकर लकड़ी, हिरनं के सींग 
सिद्ध भ या अन्य पवित्र धातु के कुण्डल पहनते हैं । गोरखनाथ ने सबसे पहले 
कि जि! भतहरि के कानों में मिट्टी का कुण्डलं पहनाया था। आज भी कुछ 
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कनफटा साधु मिट्टी का कुण्डल धारण करते हैं। नाथों के कान 
फाड़कर कुण्डल धारण करने के अनेक प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। 
तमिलनाडु के उत्तरी जिले में परशुरामेश्वर नाम से प्राचीन | 
मंदिर है। इसमें भगवान शिव की प्रतिमा के ठीक उसी प्रकार के | 
कुण्डल हैं जिस प्रकार के कुण्डल नाथ साधु पहनते हैं। एलोरा, 
एलीफेंटा की गुफाओं में शिव की ऐसी अनेक मूर्तियाँ हैं जिनमें शिव 
नाथ योगियों के समान कुण्डल पहने हुये हैं। ये मूर्तियाँ आठवीं | 
शताब्दी के आसपास की हैं । इससे यह प्रमाणित है कि नाथ योगियों 
में कान फाड़कर कुण्डल धारण करने की प्रथा बहुत प्राचीन है, पर 
गुरु गोरखनाथ ने अपने काल में इसे नाथ योगियों के लिये साधना 
का अनिवार्य अंग बना दिया था। यह प्रथा आज भी विद्यमान है। 
नाथ पंथ के जो योगी कान फड़वाकर कुण्डल नहीं धारण 
करते उन्हें ' अघोरी ' कहते हैं | प्रत्येक कनफटा योगी कान फड़वाने 
के पहले अघोरी होता है कान फड़वाने के बाद अघोरी ही कनफटा 
हो जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ तथा गोरखनाथ पहले कनफटा योगी थे, 
जबकि जालन्धरनाथ आजीवन अघोरी ही बने रहे। 
आज के अघोरी मत्स्येन्द्रनाथ, जालन्धरनाथ और गोरखनाथ 
तीनों को ही अपना गुरु मानते हैं इनका विश्वास है कि ये तीनों अम 
हैं तथा सदैव विचरण करते रहते हैं और कष्ट पड़ने पर तुरं व 
सहायता के लिये उपस्थित भी हो जाते हैं । 
अघोर पंथ को तीन शाखायें और हैं औघड़, सर्वगी तथा घुर। 
पाश्चात्य लेखक हैनरी बालफौर की पुस्तक “लाइफ हिस्ट्री आफ ली 
एन अघोरी ' तथा ब्रिग्स की पुस्तक ' गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज 
में औघड़ पंथियों के विषय में बहुत कुछ लिखा गया | साधक वर्ग मै 
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औषघड़ और अघोरियों में कोई अन्तर'नहीं किया जाता | ये कापालिको 
के समान सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। औघड़ योगी मैथुन परक भीतरी 
साधनाओं को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। ये भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं 
करते और मलमूत्र, सड़ा गला माँस, आदि सब खा जाते हैं । ये नदी 
के किनारे अथवा श्मशान के भीतर ही रहते हैं तथा विलक्षण सिद्धियाँ 
प्राप्त करते हैं । 

औषघड़ स्वभाव से क्रोधी होते हैं । यही कारण है कि सामान्य 
लोग इनसे डरते हैं । मैंने स्वयं देखा है अगर कोई औघड़ सामने पड़ 
जाये तो सद्गृहस्थ उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। 

औघड़ साधुओं के संबंध में लोगों का विश्वास है कि ये 
शीघ्र क्रुद्ध हो जाते हैं जिससे अप्रसन्न होते हैं उसे बर्बाद तक कर 
देते हैं । 

औघड़ आज भी एक बड़ी संख्या में गंगा नदी अथवा श्मशानों 
में देखे जा सकते हैं । सिद्धि प्राप्त औघड़ बस्तियों में बहुत कम जाते 
हैं ये नदियों के किनारे रहकर साधना करते हैं| उत्तर भारत के कुछ 
अघोरी तथा दक्षिण भारत के मलयाली 'मैथुन' साधना करते हैं। 

तंत्र सम्प्रदाय के साधक इनके बहुत समीप माने जाते हैं। 
तान्त्रिकों और कनफटे साधुओं में केवल इतना ही अन्तर है कि 
तान्त्रिक शक्ति का उपासक होता है और औघड़, अघोरी अथवा 
नाथ शिव का उपासक होता है | गुरु के प्रति दोनों ही पंथों के साधक 
अत्यन्त समर्पित रहते हैं । इसी सन्दर्भ में एक सत्य घटना प्रस्तुत है, 
जो मेरे तान्त्रिक जीवन में सामने आई थी। 
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एक अघोरी.का चमत्कार | था। 


बीना के हाथ में बेहद खूबसूरत और चारों ओर गहरी माद की 
सुगन्ध छोड़ता छोटा-सा गुलाब का फूल देखकर कक्षा को तमा 
लड़कियाँ आश्चर्य में डूब गईं। गुलाब की खुशबू से सारा कमा! ४ 
महक उठा। इसी खुशबू ने क्लास की तमाम लड़कियों को बीना के 
पास इकट्ठा कर दिया था। सब उसकी ओर देख रही थीं और नौ-| #१ 
दस साल की बीना मन्द-मन्द मुस्करा रही थी। 

फूल कहाँ से लाई बीना ? गई 

बीना चुप। डोल 

“किसने दिया 2' प्रश्‍न पर उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी ह| रे 
जाती थी, पर बह किसी को जवाब न दे रही थी, उस छोटे से गुला जी” 
के फूल की खूबसूरती और महक ने उसे स्वयं मोह रखा था। भीनी रे 
भीनी सुगन्ध से कमरा इस प्रकार सुवासित हो गया था, मानो एई 
साथ पच्चीसों अगरबत्तियाँ सुलगाकर लगा दी गई हैं । सबका बि डूब 
प्रसन्न हो रहा था। बीना थी कि उस खूबसूरत फूल को अपा, रही 
अंगुलियों से नचा-नचाकर सबको दिखला रही थी। 

' अरी! किसने दिया, बता न।' | नोल 

“बीना चुप।' 

“कहाँ से लाई है ?' बीना मौन। केवल मुस्कान और चौड़ी 

किस बगीचे से लाई है ? बीना कोई जवाब न दे रही थी ॐ 


| 
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ो मादव 
ही तमा॥ 


कमा 


बीना के. 


और नौ- 
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गुलाब के फूल को पंखुड़ियाँ बेहद खूबसूरत थीं। अष्टावक्र रूप में 
पंखुड़ियों को खूबसूरती देखते ही बनती थी। रंग एकदम गहरा लाल 


| और सुगन्ध तो मानो फुहारा ही फूट रहा था। फूल विशेष बड़ा न 
। था। उसकी पंखुड़ियाँ उसी प्रकार सिकुड़ी-सिमटी थी, जैसे कोई 


नववधु सुहागरात के समय अपने नव-विवाहित पति को अचानक 
कमरे में देखकर सिकुड़ सिमिट जाती है। 

तभी क्लास शुरू होने की घण्टी लगी। बीना हड़बड़ाकर उस 
फूल को अपने बस्ते में रखने लगी। 

' अरे! अरे!' एक सहेली बोल उठी, “खराब हो जायेगा, 
फ्राक में लगा ले।' 

क्लास शुरू होने की घण्टी खत्म होते ही क्लास टीचर आ 
गईं पर क्लास रूम में कदम रखते ही सुगन्ध से उनका सम्पूर्ण तन 
डोल गया। वह खुशबू थी तो गुलाब की, पर इतनी मुग्ध और 
प्रफुल्लित कर देने वाली'' उन्होंने पूरी क्लास पर नजर डाली और 
जानने की कोशिश की, खुशबू कहाँ से आ रही है कौन लड़की ऐसी 
खुशबू लेकर आई है ? 

तीब्र साँस ले टीचर प्रफुल्ल हो गई | तन-मन सुगन्ध सागर में 
डूब गया। मुस्कराकर पूछा, अरे! इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ 
रही है कौन लाया है गुलाब । 

मैडम का इतन पूछना था कि तीन चार लड़कियाँ एक-साथ 
बोल उठीं, 'टीचर, बीना गुलाब का फूल लाई है।' 

मैडम बीना के पास आ गई। 

| जी ता] ॥ 

“कहाँ से लाई ?' बीना चुप। 
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तुम्हारे बगीचे का है क्या ?' मैडम मुस्कुराकर पूछ बैठी। ख 
बीना खामोश। उसके नन्हें-नन्हें अधर कॉपकर रह गये। 


निगाहें झुक गई। किस 
“किसने दिया बता न।' | 
“जी"जी""मना किया है।' | ख़ुशब् 


“पागल!' मैडम खिलखिलाकर हँस पड़ी। अच्छा बैठ जा. 
बैठ जा। और वह अपने स्थान पर आकर क्लास लेने लगीं । बीना के. 
उस विचित्र फूल से सारी क्लास महकती रही | माहु 
बीना पढ़ाई में लग गई। छिपाः 
स्कूल को छुट्टी होने पर सारी राह वह उस फूल की खुशबू. 
निखेरती हुई घर आ गई तो माँ भी हैरान रह गई। बीना से फूल! माँ। 
लेकर वह निहारने लगी | उसके अछते सौन्दर्य के साथ-साथ उसकी 
खुशबू पर भी मुग्ध हो गई। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद उसका 
यौवन कसमसाने लगा । नासिका से एक लंबी साँस ले, उसकी भरपूर चीज 
सुगन्ध ले वह झूमती-सी पूछ उठी, बीना बेटी! कहाँ से लाई फूल? मुस्कु 


बीना चुप। होने 

किसने दिया ? 

वह कुछ न बोली | माँ ने उसे बहुत झंझोड़ा बता ना कहाँ से ही चः 
से लाई ? में ही 


बीना कुछ घबरा गई, 'माँ, बता देने से इसकी खुशबू चली फूल: 
जायेगी।' उसका स्वर डरा सहमा-सा था। 

माँ नवयौवना के समान खिलखिलाकर हँस पड़ी, पगली! गायब 
भला तेरे बतला देने से इसकी खुशबू चली जायेगी | जब यह मुर 
जायगा, तब जायेगी । एक-दो रोज तो इसे पानी में डाल तरोताज| गया। 


| 
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बैठी। 
ह गये। 


त्रैठ जा, | 
बीना के | 


| खुशबू 
से फूल 
उसकी 
उसका 
। भरपूर 
फूल! 


कहाँ से 
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¦ रखुँगी। आह ! कितनी बढ़िया खुशबू है | वह झूम उठी। 


“न माँ न। उसने कहा है, जैसे ही बता दूँगी किसी को कि 
किसने फूल दिया है, तो इसकी खुशबू उसी समय खत्म हो जायेगी ।' 

'अच्छा। बता तो सही। देखूँ, कैसे खत्म होती है इसकी 
खुशबू इसी वक्‍त ।' 

बीना हिचकिचा गई । माँ के बार-बार अनुरोध को टालने का 
साहस उसमें न था। माँ मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी | बीना रहस्य 
छिपाये न रख सको । 

रामजानकी मन्दिर को बगल में शंकर जी का जो मन्दिर है न 
माँ। 

“हाँ बेटी, हाँ।' 

“उसी के सामने एक बाबा पड़ा रहता है। वह कोई गन्दी 
चीज खा रहा था। उसे देखकर सब छीछी कर भाग रहे थे, पर मैं 
मुस्कुराकर देखती रह गई तो बाबा ने फूल मुझे दिया।' (अनजान 
होने के कारण बीना अघोरी को बाबा बतला रही थी ) 

माँ की आँखें फटी रह गईं। बाबा ने दिया। बाबा तो अवश्य 
ही चमत्कारी मालूम पड़ता है | वह पथरा-सी गई और तभी पल भर 
में ही सारी खुशबू गायब हो गई | माँ के हाथ में थमा वह गुलाब का 
फूल भी मुरझा गया। खुशबू गायब। 

बीना घबराकर बोली, “देखो माँ। मैंने कहा था ना खुशबू 
गायब हो गई और देखो फूल भी मुरझा गया।' 

बीना की नात को एकदम सच पाया | माँ के हाथ से फूल गिर 


' गया। 


Sanskrit Digital oo लि Foundation, Chandigarh 


| 
५८ % गोररव-लन्तञ्र | 
| 


वह पथरा गई। 
पल में ही सारी खुशबू गायब और फूल भी मुरझा गया। | गई। 
बीना का कहना एकदम ठीक था । इसी कारण से वह बतला "8 


| लगी। 

से डर रही थी। कुछ पल बाद माँ की चेतना लौटी । | डा 
“चल। बाबा के पास | देखूँ तो कौन बाबा है ?' (लि 

माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोगो 

दोनों रिक्शा कर रामजानकी मन्दिर की ओर चल पर्ई| ल्ली: 


रामजानकी मन्दिर के पास अनेक छोटे-छोटे मन्दिर हैं । उनके । 

मध्य एक सरोवर है । बीना एक मन्दिर के सामने रुकी । मन्दिर सङ़, मालूम 

पर ही था। बोली, बाबा यहीं पड़ा था। 
वह चारों ओर देखने लगी। बाबा कहीं न दीखा। चीथड़े। बाहर 

गया एक कपड़ा अवश्य था। बीना बोली, बाबा इसी जगह पर प 

था, माँ। बाबा : 
किधर गया? खाने : 
कया मालूम! बीना चारों ओर देख रही थी। बाबा कहीं: 

दीख रहा था। बगल में पान की दुकान थी । बीना की माँ ने दुकान, आँखें 

से पूछा, भैया! एक बाबा यहाँ पड़ा रहता है। कहाँ गया। | लगी। 
गन्दा बाबा! दुकानदार घृणा से बोला-चला गया होगा क. हैं। 

उसने इतनी गन्दगौ यहाँ फैला रखी है कि मेरी तो दुकानदारी ( 

चौपट हो गई है। रोज गालियाँ देता हूँ। पानी फेंकता हूँ पर इ तेजी र 

बेशरम है कि हटने का नाम नहीं लेता है। अभी अपने मन से क 

उठकर गया है। गुलाब 
माँ चुप रह गई। अघोर 
“चल फिर आवेंगे। माँ बीना के साथ घर लौट पड़ी। 
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घर आ'गई। बीना खेलने चली गई। माँ घर के काम में लग 


| गई। कुछ देर बाद ही उसके दरवाजे से बहुत जोरदार बदबू आने 
नतला जगी। देखा, तो एक बूढ़ा काला कलूरा, डरावनी लाल आँखें, गला 
' सड़ा हुआ टाट लपेटे खड़ा था। बदबू उसके पास से ही आ रही थी। 


'माँ | कुछ खाने को दे। बहुत भूखा हूँ | सामने वाले घर से तो 
लोगों ने मारकर भगा दिया।' सामने लखपति सेठ नन्दकिशोर का 


' आलीशान मकान था। 


बीना की माँ की आँखें चमक उठीं। अरे यह तो वही बाबा 


ः स मालूम पड़ता है। बड़े आदर से कहा, आओ बाबा आओ। 


बाबा भीतर आ गया | बदबू इतनी तेज हो गई कि बर्दाश्त के 


६ बाहर। पर बीना की माँ मुस्कुराती रही, क्या खाओगे बाबा ? बोलो । 


बेटी, मैं विष्ठा खाऊँगा। थोड़ी-सी मेरे पास है और वह 
बाबा अपनी हथेली पर कहीं से लाई विष्ठा रखकर बड़े स्वाद से 
खाने लगा। 

बीना की माँ का जी मिचला गया। कै गले तक आ गई। 
आँखें डबडबा आई। गला खुश्क पड़ गया। देह अत्यन्त काँपने 
लगी | बह चपर-चपर विष्ठा खा रहा था। जैसे सूअर या कुत्ते खाते 
हैं। 


ए 


बब “ब “बाबा मम मैं--पः`-प'“पानी लाती हूँ । वह 


तेजी से भीतर भाग गई। 
जब लोटे में पानी लेकर आई तो हैरान रह गई | सारा वातावरण 
गुलाब को मादक सुगन्ध से भर गया था और उनके सामने वह 


अघोरी खड़ा मुस्करा रहा था। 
सदा सखी रहो माँ! उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। 
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बीना की माँ “हैरान'वह बाबा तेजी से बाहर चला गया। सम्भाल 
चकित बीना की माँ दौड़कर दरवाजे तक आई, देखा। उह विसक्षिर 

बाबा का कोई पता न था। हाँ वह कुछ बच्चों को पत्थर उछाल ! 
पैसे-पैस् 


अवश्य देख रही थी। | ठ 
बीना को माँ देखती रही। कुछ देर बाद घर में से खुश| शेप था 
गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। | बाबा को 


शाम को बीना के पिता अशोक माहेश्वरी आये । बोले, आह. वाली प 
सेठ ने पाँच हजार रुपया इनाम का दिया । उसको मेरे परामर्श से बड उग ई 


लाभ हुआ है। पूछने पर 
पाँच हजार | विवाह प 
हाँ पाँच हजार, ये रखो। है, इसक 


बीना के पिता ने नये नोटों की गड्डी निकालकर सामने रह गड 
दी। बीना की माँ की आँखों में खुशी के आँसू आ गये। बोली, एव 
काम करो। ये रुपये हैं । इसके साथ-साथ तुम मेरे जेवर गिरवी रह 
दो। इस पैसे से एक दुकान कर लो। | 
क्या कहती हो? पिता चौंके-- | 
तुम एक बार कर तो लो। | 
बीना को माँ अड़ गई आढ़त की दुकान कर ली । मुनीमी क 
काम छोड़ दिया। आढ़त की दुकान करते ही रुपयों की बारिश हों 
लगी। बारदाना दुकान पर आने के साथ ही हाथों-हाथ बिक जा, 
था। | 
बीना की माँ गन्दे बाबा की तलाश में कई बार गई पर गर्द 
बाबा कहां नहीं दीखा, न मिला। 
देखते-देखते बीना के माता-पिता सम्पन्न हो गये | रुपयों व॑. 
| 
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गया। सम्भालना मुश्किल होने लगा पर सब ठीक था। बीना की माँ उस 
ब्रा । उ गिसक्षरा अघोरी के नाम पर गरीबों को दान-पुण्य करने लगी। 

उछाल, सामनेवाले सम्पन्न लखपति नन्द किशोर कंगाल हो गये। 

।पैसे-पैसे को मोहताज'"और इसका रहस्य केवल बीना की माँ को 

खुश जात था। अपने पति से उसने सब बतला दिया था। उसने भी गन्दा 

| बाबा को बड़ी तलाश की पर पता न चला | जिस दुकानदार के पास 

क. आइ बालौ पटरी पर वह बैठा करता था और जो उसे दुत्कारता था, उसकी 

से बढ दुकान इस तरह चौपट हुई कि छोड़कर चला गया। बीना की माँ से 

पूछने पर वह विश्वासपूर्वक कहती है, बाबा, एक बार बीना के 

विवाह पर अवश्य आयेंगे। उसका यह विश्वास टूटता है या रहता 

है, इसका निर्णय तो समय करेगा। इस सत्य घटना से अघोरियों 

ने रष गौषड़ों के घुमक्कड़ और अलमस्त स्वभाव को तो समझ गये होंगे। 


गी, एवं 
वी रए 3 
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, | राज्य 

गोरख मन्त्रों की सफलता के लिए he 
श्रीराम का आशीर्वाद र 


गुरु गोरखनाथ से सम्बन्धित एक और प्रसिद्ध घटना प्रस्तु | आपव 
है । एक बार पवन सुत हनुमानजी को सूचना मिली कि गुरु मछेन्द्रनाध|सबीक 
का शिष्य गोरखनाथ शक्तिशाली हो गया है। जबकि उसका गु समझा 
त्रिया राज्य के भीतर, भोग-विलास की दलदल में फँसा है । हनुमान हनुमा 
ने सारा वृतान्त भगवान को जा सुनाया, तब भगवान बोले, इसा का वेष 
आश्चर्य की कौन-सी बात है ? जप-तप में बड़ी शक्ति है, सिद्धि मे के साः 
ही समस्त गुण बसते हैं। तपस्वी क्या नहीं कर सकता | तपस्वी मे के सा 
भिड़ना कोई हँसी नहीं। हनुमानजी बोले-प्रभु, एक से एक बर वि 
चढ़े साधक, उपासक, इस संसार में हैं। क्या बह तपस्वी के आ चुकी 
सभी निर्बल हैं। क्या तपस्वी से सब ही का दरजा नीचा है । भगवा आते : 
बोले बात ही कुछ इस प्रकार की है । गोरखनाथ का अभिप्राय आप समय 
अपमान करना नहीं है वे तो केवल अपने गुरु महेन्द्रनाथ को ई# भीतर 
राज्य को कीचड़ से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाना चाहे हँ, 
इसी कारण से उनके नाथ सम्प्रदाय की चर्चा हो रही है। उर्होँ सम्मुख 
अमना चमत्कार दिखलाकर सूचित किया है कि आप उनके कार्य हो गये 
जाधा न डालें। भगवान राम की बात सुनकर हनुमानजी बोले--7 अपने. 
मछेद्रनाथ जी तो मेरी इच्छानुसार ही त्रिया राज्य की रानी मैना्किआप र 
के साथ रहते हैं। मैने ही मैनाकिनी महारानी को उनकी सेवा ददेश 


| 
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का आदेश दिया है। अगर ये अपने गुरु महेन्द्रनाथ जी को त्रिया 
रण्य से निकाल ले जावेंगे तो भारी समस्या होगी। भगवान बोले 
लिए | (कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। बह अपने गुरु को अपने 
साथ ले जाने के लिये ही यहाँ तक आये हैं उन्हें इस कार्य सैं कैसे 
ऐका जा सकता है। 
| हनुमानजी बोले-प्रभु, अगर आप उन्हें समझायें तो क्या वह 
ना प्रस्तु आपको बात भी नहीं मानेंगे कोई किसी को अन्यायपूर्ण बात क्यों 
मछेन्द्रनाथ| ख्ीकार करेगा। कृपा कर आप उन्हें मेरे साथ चलकर एक बार 
सका गु! समझाकर तो देखें। शायद आपकी बात मान जायें? भगवान ने 
हनुमान हनुमान की प्रार्थना स्वीकार कर ली। दोनों ने वेष बदलकर ब्राह्मण 
ले, इस का वेष धारण कर, चिन्नापाटन की तरफ प्रस्थान किया और गोरखनाथ 
, सिद्धि के सामने जा पहुँचे जहाँ चिन्नापाटन में कलिंगा सुन्दरी अपनी सखियों 
तपस्वी मै के साथ, गहरी निद्रा में सो रही थी। वहीं गोरखनाथ अपने आसन 
एक बंपर विराजमान साधना कर रहे थे। रात्रि आधी से भी अधिक बीत 
। के आ चुकी थी। ऐसे समय में गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपनी ओर 
| भगवा|आते देखा। गोरखनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो रात्रि का 
य आपकी समय दूसरे पुरुष प्रवेश का वर्जित होना। इन दोनों को सीमा के 
थ को ई भीतर आने से, किसी ने क्यों नहीं रोका ? 
चाहतेहै/ गोरखनाथ इसी प्रकार सोच रहे थे तब तक वह दोनों उनके 
ह । उन्हा, सम्मुख आ पहुँचे । उन्हें अपने सामने खड़ा देख, गोरख उठकर खड़े | 
के कार्य हो गये और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया। उन्हें | 
ले--7( अपने समीप बिठा लिया। गोरखनाथ फिर बोले; हे ब्राह्मण देवता, 
मैनार्कि/आाप दोनों कौन हैं और किस उद्देश्य से कहाँ से पधारे हैं ? अपना 
सेवा कर उद्देश्य बतलाने की कृपा करें । ब्राह्मण वेशधारी राम बोले-हम | 
| | 
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दोनों एक विशेष कार्य के कारण आपके पास आये हैं । मानने 
यदि आप उसे पूरा करने का वचन दें तो सभौ कुछ | कोइ 
जाये। भगवान राम की वाणी सुनकर गोरखनाथ को संशय हुआ।| उनकी 
वह सोचने लगे। इन दोनों ब्राह्मणों का यहाँ आने का उद्देश्य जाने | | नाथ प 
बिना वचन देने से कोई लाभ तो होना नहीं। परन्तु हानि होने कौ | सदय 
सम्भावना अवश्य हो सकती है। न मालूम ये कौन हैं और मुझसे क्या | 
चाहते हैं? इस प्रकार अपने मन में सोच-विचारकर धारणा बना| गये । 
गोरखनाथ बोले- हे विद्र, बिना आपका परिचय प्राप्त किये वचनबद्ध | सुत्‌ 
होना नीति के विरुद्ध है । वचन में प्रथम ही बँध जाने के कारण ही | हूँ डर 
ब्राह्मण वेशधारी बटुक भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक पहुँचा| बोले- 
दिया था। इसलिये आप लोग पहले अपना परिचय दें ? राम जानते थे| रह रहे 
कि उनका परिचय अवश्य पूछा जायेगा। गोरखनाथ की बात सुन| गेरखः 
मुस्कुराकर बोले-गोरखनाथ, आपसे क्या छिपा है । मेरा नाम राम हैं| से उन्हे 
और यह हनुमान है। | 
मुझे आपके पास अपने इस भक्त के कारण आना पड़ा। उन्हें य 
गोरखनाथ ने दोनों के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान राम आप १ 
बोले अब तो परिचय मिल गया। अब तो आप हमारे कार्य करो डाल स्‌ 
का वचन दे। गोरख बोले-प्रभु वचनबद्ध होने से पहले मैं आपकी ने उन्हे 
इच्छा भी जानना चाहता हूँ। रामजी बोले, हनुमान अपनी इच्छ हो जाः 
बतलाओ । भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी बोले--योगीराज | 
मुझे पता चला है कि मछेन्द्रनाथ जी आपके गुरु हैं और आप उउें | महे 
इस राज्य से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं । पर| कोई रि 
ह जी मेरी आज्ञानुसार यहाँ आये हैं उन्हें यही रहने दे। | नहीं हु 
थ बोले-महाराज पवनसुत मुझे आपकी आज्ञा | कार्य : 
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मानने का बड़ा दुःख है, पर तनिक आप विचार करें क्या अपने गुरु 
को इस नरक में गोते खाने के लिये यूँ ही छोड़ देना उचित है। क्या 
उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा है। उनके इस कर्म के कारण 
नाथ पंथ कौ कितनी निन्दा हो रही है। आप तो त्रिकाशदर्शी हैं आप 
स्वयं ही देख लें। 

गोरखनाथ की बात सुनकर हनुमानजी गहरी सोच में पड़ 
गये। हनुमानजी को विचार करते देखकर गोरखनाथ बोले-अंजनी 
सुत, में अपने गुरु को इस नरक कुंड से निकालकर ले जाना चाहता 
हूँ, इस कार्य में आपको मुझसे सहयोग करना चाहिये । हनुमानजी 
बोले-जब मैने उन्हें स्वयं यहाँ रखा है और मेरी इच्छा से वह यहाँ 
रह रहे हैं। तो मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? 
गोरखनाथ बोले-आपको सहायता करनी ही होगी, मैं इस कोचड़ 
से उन्हें अवश्य निकालूँगा। 

हनुमानजी थोड़े क्रोधित होकर बोले-मेरे होते हुये आप 
उन्हें यहाँ से निकालकर ले जा नहीं पाओगे। गोरखनाथ ने कहा- 
आप भी सुन लो। संसार की कोई शक्ति मेरे इस कार्य में बाधा नहीं 
डाल सकती है । इतना सुन हनुमान ने अपनी गदा उठाई तो रामचन्द्र 
ने उन्हें रोककर समझाया-पवनसुत, क्रोध से हर काम सरल नहीं 
हो जाता, आप शान्त रहें | 

अगर गोरखनाथ अपना कार्य कुशलतापूर्वक करके अपने गुरु 
मछेन्द्रनाथ को अपने साथ ले भी जावेंगे तब भौ तुम्हारे वचन की 
कोई निन्दा नहीं कर सकता। कारण आप सदैव के लिये वचनबद्ध 
नहीं हुए थे। हनुमान जी नम्र पड़कर बोले- प्रभु, अब मेरा कोई 
कार्य शेष नहीं रहा। तब राम बोले--आप रानी मैनाकिनी और 
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महेन््रनाथ को सूचित कर दें कि आपके राज्य में, गोरखनाथ अपने 
गुरु को साथ ले जाने के लिये आ पहुँचा है। आप दोनों सावधान 
रहें। इसके बाद भगवान राम ने गोरखनाथ को उपदेश देते हुये 
बतलाया कि हर मनुष्य को अपने दिये हुये वचन का पालन करना 
आवश्यक है। जो लोग वचन देकर किसी के साथ धोखा करके, 
अपने वचन से फिर जाते हैं वह घोर नरक भोगते हैं। 5 

इस लोक में निन्दा के पात्र होते हैं और परलोक में भी अनेक 
प्रकार के दुख भागकर निकृष्ट योनियो में बार-बार जन्म लेकर जीते | बेहोश 
और मरते रहते हैं | जो प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, उनकी देवताओं | समस्त 
के समान शक्ति हो जाती है | भगवान राम की बात सुनकर गोरखनाथ | उठे। 
बोले- प्रभु, आपके इस उपदेश'को मैं सदैव स्मरण रखूँगा और | इसका 
हमेशा वचन का पालन करूँगा | इसके बाद भगवान राम ने आशीर्वाद 
दिया गोरखनाथ जो भी साधक तुम्हारी दुहाई या आन रखेगा उसका | आपव 
कार्य सदैव सफल होगा। भगवान राम और हनमुमानजी अन्तर्धान हो 
गये । गोरखनाथ हाथ जोड़े खड़े रह गये। पर राः 

इसके बाद यल्मपूर्वक ' गोरखनाथ जाग महेन्द्र गोरख आया' | लगा र्‌ 
कहते हुये चल पड़े प्रिय पाठकों ! इस कथा से आप गुरु-शिष्य के 


सम्बन्धों को भली-भाँति समझ सकते हैं। शक्ति 
५४ हा, किया 

र 

| मुझे 3 

' बतला 
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रावण द्वारा शंकरजी से मन्त्र 
विद्या प्राप्त करना 


एक समय की बात है इन्द्र की सभा में अप्सरा नाचते-नाचते 
बेहोश होकर गिर पड़ी। तब तो चारों ओर कोहराम मच गया। 
समस्त देवतागण घबरा गये और राजा इन्द्र तो अत्यंत क्रोधित हो 
उठे। यह इन्द्र का स्पष्ट अपमान था। चारों तरफ खोज को गई कि 
इसका क्या कारण है? पर कुछ भी पता न चला। 

बृहस्पति ने कहा-राजन! रावण ने इसको बेहोश करके 
आपका अपमान किया है। 

इन्द्र इस उत्तर से भौंचवके रह गये । इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा 
पर रावण तो सभा में है नहीं और न इस अप्सरा के कोई अस्त्र ही 
लगा है ? फिर ऐसा क्यों हुआ? 

गुरु वृहस्पति हँस पड़े और बोले-इनद्र! अस्त्र-बल तो तंत्र 
शक्ति के आगे तुच्छ है, अस्त्रं का प्रयोग तो केवल सामने से ही 
किया जा सकता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग सैंकड़ों मील दूर बैठने पर 
| भी किया जा सकता है। 
| इन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा- महाराज! आपकी इस बात ने 

मुझे अधिक चिंतित कर दिया है। आप मुझे इस विषय में पूरा हाल 

बतलायें | 

इन्द्र की इतनी जिज्ञासा देखकर गुरु बृहस्पति ने कहा एक 
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समय दशकंधर ने भगवान अवधूत की बहुत तपस्या की। शंकर त 
उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। रावण ने 
भगवान शंकर से कुछ नहीं माँगा इससे शंकर और भी अधिक प्रसन दिला 
हो गये | एक दिन रावण शंकर जी के पैर दबा रहा था और महादेव 
पार्वती के साथ बैठे थे,-तो उस समय पार्वती के बहुत अनुरोध करने 
पर महादेव ने ताँत्रिक विद्या के बारे में बतलाया कि मनुष्य की आ 
साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुना अधिक 
प्रभावी होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति साधक का कुछ 
नहीं बिगाड़ पाती । मंत्रों का प्रयोग सैंकड़ों मील की दूरी से भी किया 
जा सकता है। र 
कैलाशवासी महादेव के मुख से ऐसा विवरण सुनकर रावण 
ने अपने मन में इस विद्या को सीखने का संकल्प कर लिया। रावण 
के मन की बात महादेव को जानते देर न लगी, उन्होंने सारी विद्या 
उसे सिखलाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य 
असाध्य कामों को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है | रावण ने 
उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है । इन्द्र न 
कहा--आप तो मेरे हृदय की बात जान लेते हैं, मुझे भी इस विद्या 
को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे इस | 
विद्या को सिखलाने की कृपा करें। 
र वृहस्पति बहुत हँसे और फिर बोले--अगर तेरी इच्छा है तो 
में तुझे अवश्य ही यह गोपनीय विद्या सिखला दूँगा, तू इस बात को 
अछ तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिये मनुष्य को |. अप 
रे रे मद, लोभ, राग-हेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है वह | प्च सं 
शुष्य इसमें पूर्णतया सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन सिद्ध 
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व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहे। 

इन्द्र सोच में पड़ गया मगर फिर बोला मैं आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। तमाम बातों से 
दूर रहकर भी मैं इस विद्या को सीखूँगा । 

गुरु वृहस्पति ने इन्द्र का यह निश्चय देखकर उसे तंत्र विद्या 
विस्तार सहित बतला दी। 

मंत्र विद्या मुख्यतः तीन प्रकार की बतलायी गई हैं-- 

१. वैदिक २. तांत्रिक ३. शाबरी विद्या। 

बैदिक मंत्र--ये मंत्र वेदांतर्गत हैं। 

तांत्रिक मंत्र--ये मंत्र तांत्रिकों द्वारा रचित होते हैं। 

शाबर मंत्र--ये मंत्र अघोरियों, औषड़ों की देन है। ये मंत्र 
शाबर मंत्र कहे गये हैं। 

सच तो यह है जितने भी तंत्र मंत्र और यंत्र शास्त्र हैं, उनका 


उद्गम स्थान वेद ही हैं । परंतु कुछ मंत्रों में ऐसा पाया जाता है कि वे 


वेद मंत्रों से बिल्कुल पृथक हैं। यह शाबर मंत्रों में ही देखने को 
मिलता है । आज लोगों का तंत्र पर से विशवास उठ गया है। एक युग 
वह था, जबकि हमारे देश में तंत्र-मंत्र विज्ञान का डंका बजता था। 


| पर आज उसका लोप हो गया है, क्योंकि हमारे पूर्वज अपने उस 


चमत्कार को अपने ही साथ ले गये और कुछ आज के साधकों ने 


| लालच और आडम्बर से ढँक दिया है। 


सभी मंत्र शंकर जी के श्रीमुख से कहे हुये हैं, जो उन्होंने 
अपने शिष्य रावण को बतलाये थे। आप इस पुस्तक में केवल नाथ 
पंथ से संबंधित मंत्र ही पायेंगे। ये बहुत ही पुरानी पाण्डुलिपियों से 
सिद्ध औषड़ों से यत्लपूर्वक प्राप्त किये गये हैं। इस मंत्र में गुरु 
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गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी को आन अथवा दुहाई 
दी गई है। इस पुस्तक में जो शाबर मंत्र दिये गये हैं। वे अवधूतों 
औषड़ों के द्वारा कहे हुए शब्द हैं। 

शाबर मंत्र साधना के लिये दीक्षित होना भी परम आवश्यक | 
है। अतः किसी भी सम्प्रदाय का सहारा लेना साधक के लिये बहुत 
आवश्यक है। 

दीक्षा लेने वाला शिष्य कैसा हो इस विषय में कहा गया है जो| आ 


बहुत चतुर, अल्पाहार करने वाला, कम सोने वाला, जितेन्द्रिय| उपय 
बुद्धिमान, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लोभी, कपट, अहंकार और 

अभिमान से रहित, दया युक्त, परमार्थी त्यागी, जितेन्द्रीय और गुर | प्रका 

का भक्त हो बही मंत्र लेने योग्य हो सकता है । | जड़ी 
इसके बाद अब मैं कुछ विशिष्ट गुरु गोरखनाथ विरचित 

शाबर मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। चल 

है) IB समर 
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गुरु गोरखनाथ विचरित शाबर मन्त्र 


प्रिय पाठकों मैं अब गुरु गोरखनाथ विरचित शाबर मन्त्रों पर 
आ रहा हूँ । आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हे पूर्ण 
उपयोगी पायेंगे । 

कैलाश पर्वत पर एक अत्यन्त सुन्दर स्थान है जो अनेक 
प्रकार की वन-सम्पदाओं से सुशोभित है तथा जहाँ अनेक प्रकार की 
जड़ी बूटियाँ हैं । यहाँ हर मौसम में सुन्दर पुष्प खिला करते हैं। 

यह स्थान सर्वदा मन को प्रसन्न करता है। शीतल मन्द वायु 
चलती है, अप्सराओं के मधुरगानों से घाटी गूँजती रहती है। यहाँ हर 
समय ऋतुराज विराजमान रहता है । सिद्ध गन्धर्व और गणपत्य आदि 
शिव गणों से बह स्थान घिरा रहता है जहाँ महादेव विराजमान हैं। 

एक बार शिवजी बोले हे पार्वती! संसार में ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं है जिसको किसी कार्य की आवश्यकता न होती हो तथा ऐसा 
कोई कार्य नहीं है जिसमें मन्त्रों की आवश्यकता न पड़ती हो। हाँ, 
बहुत से मनुष्य बिना मन्त्र के ही कार्य करते हैं | सो प्रिय पार्वती ! वो 
सब कार्य इस प्रकार निष्फल हो जाते हैं जैसे बिना पानी के खेती 
सूख जाती है। संसार में जितने कार्य हैं। सबमें यत्र-मन्त्र को 
आवश्यकता होती है। कलयुग में नास्तिक लोग हर बात में अविश्वास 
करके वेदों के विरुद्ध आचरण करते हैं जो मेरे कहे उपायों में बाधा 
डालेंगे इसलिये मैंने मन्त्रों को कील दिया है अथवा उनको वह ही 
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सिद्ध कर सकता है जो संसार में अपने प्राणों को चिन्ता न करे और प्रावान 
जिसके हृदय में मेरा ध्यान निरन्तर बना रहे उसको शान्ति कर्म कहा 
जाता है। जिस कर्म से सभी प्राणियों को वश में किया जाये उसको 
वशीकरण प्रयोग कहा जाता है तथा जिससे प्राणियों को प्रवृत्ति रोक ह 
दी जावे उसको स्तम्भन कहते हैं तथा दो प्राणियों को प्रवृत्ति को नः 
छुड़ा देने वाला काम विद्वेषण है, और जिस कर्म से किसी प्राणी को 
परिवार से पृथक कर दिया जाये उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं 
तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाये उसको मारण कहते हैं । जप द्‌ 
तीन प्रकार का होता है, वाचिक, उपाँशु और मानसिक । जिस मन्त्र पक्षिणी 
का जप करते समय दूसरा सुन ले उसको वाचिक जप कहते हैं, जो | ' 
मन्त्र हृदय में जपा जाता है उसे उपांशु कहते हैं, जिसका मन ही मन 
Le: जप करे उसे मानसिक कहते हैं। तीनों प्रकार के जप ऋद्ध 
सिद्धिदायक हैं । 
माला का विधान इस प्रकार है वशीकरण में मूँगा, हीरा, 
मणिर, आकर्षण में हाथी दाँत की माला, विद्वेषण में मनुष्य के | 
बालों से गूँथकर घोड़े के दाँत की माला बना ले, मारण में गधे के F 
र होनी चाहिये। कमल गट्टा को माला से अर्थ सिद्ध आकर्षण 
तु जप करे, रुद्राक्ष की माला हु 
वा से किये हुये मन्त्र का जप सम्पूर्ण फल | और अः 
शान्ति पुष्टिकर्म में पद्म सूत के डोरे से माला को गूंथे, | मार 
ता नो ७१ 
वही इन मन्त्रों का अधिकारी ह ल बल रा लक 
और विश्वास नहीं है उसे यह हम की हदय में शरदा | मं मृग २ 
त्र कभी सिद्ध नहीं हो सकते। | कार्यों में 
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` और |, बान शिव आगे कहते हैं-- 
द शान्ति वक्ष्य स्तम्भनानि, विद्वेषणेच्चाटने तथा। 
सको गोरणों तनिसति षट्‌ कर्माणि मणोषणः॥ 
रोक | शान्ति कर्म वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण 
म ज़ छ: प्रयोगों को ही षट्‌ कर्म कहते हैं । 
तीको मारण मोहनं स्तम्भनं विद्वेषच्चाटनं वशम्‌। 
ते हैं आकर्षण यक्षिणी चरणासनं कर क्रिया तथा॥ 
3! मारण, मोहन, स्तम्भनं, विद्वेषोच्चाटन वशीकरण आकर्षण 
मनर बक्षिणी साधन रसायन क्रिया ये नव-प्रयोग हैं। 
शजो रोग कृत्वा गृहादीनां निराण शान्तिर किता। 
[मन विशवंजानानां सर्वेषां निधयेत्व मुदीरिताम॥ 
शड पूधृत्तरोध सर्वेषां स्तम्भं समुदाय हतम। 
स्निग्धाना द्वेष जननं मिथ विद्वेषण मतत्‌॥ 
हीरा, प्राणिनाम प्राणं हरपाँ मरण समुदाहमत। 
आ प्राणिनाम प्राणं हरपां मरण समुदाहात॥ 


जिससे रोग कुकृत्य और ग्रह आदि की शान्ति होती है। 
उच्चाटन में घोड़े की पूँछ से गूँथे, मारण में मनुष्य के केश 
और अन्य कर्मों में कपास के सूत में गूँथी माला शुद्ध होती है। 
पत्ताईस दानों की माला समस्त सिद्धियों को प्रदान करती हैं । अभिचार 
व मारण में १५ दाने की माला होनी चाहिये पर तान्त्रिकों ने कहा है 


|कि १०८ दानों की माला तो सब कर्मों में शुभ है। 


वशीकरण में मेंढे के चर्म का आसन होना चाहिये आकर्षण 
में मृग चर्म, उच्चाटन में ऊँट, मारण में ऊनी कम्बल और अन्य 
कार्यों में कुशा का ही आसन श्रेष्ठ है। 


७४ < गोरख-लन्‍्त्र 


शान्ति कर्म में तिल शुद्ध घृत और समिधा आम की; मुख व 
कर्म में शुद्ध घी, बेलपत्र, धूप, समिधा ढाक को; लक्ष्मी प्राप्त ] 
लिये धूप, खील मेवा इत्यादि का हवन करें, समिधा द व पीप ह। अ 
की; आकर्षण व मारण में तेल और सरसों मिलाकर हवन कां है।भा 
उच्चाटन में चिरौँजी का गूदा मिलाकर हवन करें, वशीकरण] जस! 
सरसों और राई का हवन मान्य है। शुभ कर्म में जौ, तिल, चावल] ओर ₹ 
अन्य कार्यों में देवदारू और घी तथा सर्व मेवा का हवन श्रेष्ठ | दही है 
सफेद चन्दन, आम, बड़, पीपल की समिधा होनी चाहिये। है उर 
शंकर आगे बतलाते हैं कि शान्ति कर्म की अधिष्ठात्री रति । 
वशीकरण की सरस्वती है, स्तम्भन को लक्ष्मी, विद्वेषण की ज्येघ| उपलब् 
उच्चाटन को दुर्गा और मारण की देवी महाकाली है । क 

शान्ति कर्म ईषान दिशा में, वशीकरण उत्तर में, स्तम्भन भाव $ 
में, विद्वेषण नैऋत्य में करना चाहिये । 


ध्यान : 
दिन के तीसरे पहर में शान्ति कर्म करें और दोपहर में ज वेदों क 


और उच्चाटन करें और सायं काल में मारण करें | इसके जो मंत्र 
सूर्योदय से लेकर प्रत्येक रात-दिन में दस-दस घड़ी में कु सम्प्रदा 
वर्षा, हेमन्त, शिशिर सब ऋतु भोग पाया करते हैं। हेमन्त ऋ 
शान्ति कर्म, वसन्त में वशीकरण, शिशिर में स्तम्भन, ग्रीष्म में विद्व 
वर्षा में उच्चाटन और शरद ऋतु में मारण कर्म करना उचित है | 


नपुँसलिंग, रा वाले पुल्लिग, युद्ध क्रियाओं में स्त्री जाति 
इसके अन्य में नपुंसक जाति के मन्त्रं का प्रयोग सिद्ध करें। | की उत 


जिस समय जैसे क करने हैं उसी के अनुसार उसी * 
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कौ; मुख करके बैठे तो कार्य की सिद्धि शीघ्र होती है। 

प्रापि १ स्मरणीय रहे कि इन शाबर मंत्रों में कुछ लोक-भाषाओं के भी 
; हैं। अतः प्रत्येक मंत्र के उच्चारण में शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक 
कवन क| है। भाषा की दृष्टि से अशुद्ध प्रतीत होने वाले शाबर मंत्रों को भी, वे 
गीकरण। जिस प्रकार लिखे गये हैं, उसी प्रकार उच्चारित करना चाहिये । अपनी 
चात) ओर से संशोधित करने का प्रयत्न न करें। शाबर मंत्रों की विशेषता 
श्रेष्ठ || यही है कि वे परम्परागत तरीके से जिस प्रकार उच्चारित किये जाते 
| भगव| हैं, उसी विधि से उच्चारित किये जाने पर सिद्ध होते हैं। 

| रति † एक समय था जब भारतवर्ष में गोरख तंत्र का विशाल साहित्य 
गे ज्येश उपलब्ध था आज उसमें से बहुत कम देखने में आता है प्रामाणिकता 
के अभाव के कारण जन॑-साधारण में इस साहित्य के प्रति उपेक्षा 
'म्भन | भाव भी बरता गया, उसमें अध्ययन और खोज की ओर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया, अतः उसका विलुप्त होना स्वाभाविक था। 
न वेदों की तरह तंत्र-साहित्य में गोरख तंत्र का भी बहुत विस्तार था। 
: 


जो मंत्र मिलते हैं, उनसे उनकी विशालता के मानने वालों के अनेकों | | | 

सम्प्रदाय थे। उनका अपना-अपना अलग-अलग साहित्य था। || 
तरह मंत्रों के निर्माण का श्रेय महादेव को दिया जाता है, उसी तरह ||| | 
विदे से शाबर मंत्र बनाने का सारा श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है । ग्रहण ||| 
त है| काल में शाबर मंत्र विशेष रूप से सिद्ध करने का चलन है। || 
र आम धारणा है कि कलयुग के आरम्भ होने पर भगवान ||| 
[न्त "| अवधूत ने मंत्रों को कील दिया, जिसके कारण वे अप्रभावी हो || 
ति वे अपना चमत्कार प्रदर्शित करने में एकदम असमर्थ हो गये । मंत्रों ||| 
कु | की उत्कीलन-विधि का ज्ञान केवल विद्वानों तक ही सीमित था। || 
उसी | | अतः मंत्र साधकों को उनके साधन में कठिनाईयाँ होने लगी। ऐसी | 


|] 
) | || 
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स्थिति में गुरु गोरखनाथ द्वारा शाबर मंत्रों की रचना को गई । ये मंत्र 
लोक-भाषाओं में रचे गये थे और इन्हें सिद्ध करने हेतु उत्कीलनादि 
की प्रक्रिया अपनाने को आवश्यकता भी न थी, अतः ये लोकप्रिय 
हुए और इनका प्रचार भी जमकर हुआ। 

शाबर मंत्रों के रचयिता गुरु गोरखनाथ ही रहे होंगे, इसमें तो 
संदेह नहीं, लिपिबद्ध न किये जाने के कारण ये मंत्र गुरु शिष्य 
परम्परा के माध्यम से केवल कंठ-निवासी ही रहे । आरम्भ में विद्वानों 
को इनके महत्त्व का ज्ञान नहीं हो सका पर कालान्तर में इनका प्रभाव 
प्रकट होते हुए देखा गया, तो वे भी इनका महत्त्व स्वीकार करने को 


बाध्य हुए। फलतः इन मंत्रों के संकलन का कार्य भी आगे बढ़ा। 


प्रस्तुत प्रकरण में मैंने शाबर मंत्रों का उल्लेख किया है । इनकी शक्ति 
असीम है, प्रभाव अद्भुत है। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के लिये 
श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है । 

प्रिय साधकों! किसी भी शाबर मन्त्र का प्रयोग करने से पूर्व 
आप निम्न मन्त्र का तीन बार जाप कर लेते हैं, तब उस मन्त्र में 
विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जायेगी और वह शीघ्र और अधिक 
प्रभावी होगा। मन्त्र इस प्रकार है-- 

ॐ परब्रह्म परमात्मने नम: जगदुत्पति स्थिति प्रलय कराय 


हरिहराय त्रिगुणे सर्व कौतुकानि दर्शय दत्तात्रेयाय नग: । तन्त्रान्‌ 
सिद्धि कुरू कुरू स्वाहा।'' 


अब कुछ मनोभिलाषाओं कौ शीघ्र पूर्ति करनेवाले शाबर | 
हूँ। इसमें धन, व्यवसाय, आत्मरक्षा | 


मन्त्रों का उल्लेख कर रहा 
मनोरथ-सिद्धि, विपत्ति-निवारण आदि के साथ ही कौतुक प्रदर्शन 


विषयक मंत्र भी सम्मिलित हैं। कुछ मंत्रों के लिये किसी पूर्व साधना | 
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साधना 
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हो, उसा 
कहाँ से " 
रखने के 
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कमी न: 
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ये 
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प्रिय 


में तो 
शिष्य 
द्वानों 
[भाव 
ने को 


बढ़ा। 


क्ति 
लिये 
पूर्व 
त्र में 
धिक 


राय 
त्रान्‌ 


[बर | 
क्षा | 
र्शन | 
धना | 
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(नप आदि) को आवश्यकता नहीं पड़ती, अत: उनका प्रयोग बिना | 
साधना के उचित प्रकार से करना चाहिये। | 


अन्नपूर्णा का मंत्र 
ॐ नमो अन्नपूर्णा। 


अन्नपूरे घृतपूरे। 

गणेश देवता पाणी पूरे। 

ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

गुरु गोरखनाथ की वाचा फुरे। 

पहले १२५००० की संख्या में मन्त्र का जप करें । जो सामग्री 
हो, उसमें से अन्नपूर्णा का भोग रखें फिर एक भाग कुएँ में डालकर, 
वहाँ से पानी की लुटिया भरकर लायें। फिर दीपक जलाकर भोजन 
रखने के स्थान में अन्नपूर्णा का ध्यानकर एक माला मन्त्र को जपकर, | 
ब्राह्मणों को भोजन करायें तो भण्डार में भोजन-सामग्री की कभी ||| 
कमी न पड़ेगी । | 

महालदेमी का मंत्र ||| 

श्री शुक्ले महा शुक्ले। || 
कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। || 
लक्ष्मी माई सत की सवाई। | 
आओ चेतो करो भलाई। 
भलाई ना करो तो सात समुद्रों की दुहाई। || 
ऋद्धी रखोगे तो नौ नाथ चौरासी सिद्धों। pi 


गम | |) 
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गुरु गोरखनाथ की दुहाई। गो 

जब भी व्यापारी अपनी दुकान को खोले तब दुकान को गद्दी | चौ 
पर बैठकर पहले इस मन्त्र की एक माला जप ले, तत्पश्चात्‌ लेन- के मरे 
देन के काम करें। उसे पर्याप्त लाभ होगा तथा धन को वृद्धि भी ह, 


होगी। 
कुत्ता काटने का झाडा ड 
३% नमो कामरु देश कामक्ष्या देवी। तूः 
जहाँ बसे इस्माइल जोगी। ला 
इस्माइल जोगी ने पाली कुत्ती। मैं 
दश काली दश कावरी | ताः 
दश पीली दस लाल। अ 
इसको विष हनुमान हरे। गुर 
रक्षा करे गुरु गोरखनाथ। शत 
शब्द साँचा पिण्ड काँचा। फुः 
फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा। उव 
ग्रहण के दिन ११००० की संख्या में जपने से यह मन्त्र सिद होज 
हो जाता है। इस मन्त्र से अभिमन्त्रित भस्म रोगी को खिला देवे औ 
उसे शरीर पर मल देने से वह ठीक हो जाता है। 
कीड़ा झाड़ने का मन्त्र र 
गगा पार बबुर के गाछी। ठ 
झरे कोरा झरे रसाई। मेरे 
ईश्वर महादेव गौरा। अः 
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गोरखनाथ की दुहाई। 
| | चौराहे की ७ कंकड़ियों को इस मन्त्र द्वारा ३१ बार अभिमन्त्रित 
! लेन- (क्के मारे और कहें कि ' कीड़ा गया' इस प्रयोग से कीड़े झड़ जाते 


कीड़ा झाड़ने का मंत्र 


३% नमो कीड़ा रे। 

तू कुण्ड कुडीला। 

लाल पूंछ तेरा मुँह काला। 

मैं ताहि पूछो कहाँ ते आया। 
ताड़ मास ते सब क्यों खाया। | 
अब तू जाय। | 
गुरु गोरखनाथ के लागूं पाय। 

शब्द साँचा पिण्ड काँचा। 

फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा। 

उक्त मन्त्र को ३१ बार जपते हुये रोगी को झाड़ा देने से को ड़े 
[ सि | हो जाते हैं । 


योऊिनी मंत्र 
जंगल की योगिनी। || 
पाताल के नाग उठ गये मेरे वीर। 
(उस स्त्री का नाम) आओ मेरे पास जहा-जहा जाये। 
मेरे सलाई तहाँ तहाँ। 
अब कजभरी नजभरी अगरी। 


-----ता+-++>तअ्ज््  ्क्न्न्कलफ्ाललननकिकिक्ि्किहोल भि 
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तक नफ एक फूक। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

मेरे गुरु का वचन साँचा। 

जो न जाए वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 

इस मन्त्र की मिट्टी को पुतली पर ११०८ बार जप करे 
मन्त्र पर पुतली में एक फूँक मारे तो घशीकरण अवश्य होगा। 


पसली का मंत्र 


है।रि 
सत्य नाम आदेश गुरु को। रें र 
ओं संखारी संखारी कहाँ गया। 
सब पर्वतों गजा सवा लाख पर्वतों जाये। 
कहाँ करेगा सवा भार कोयला। 
कर कहा करेगा हनुमत वीर। 


नव चन्द्रहास खण्ड खड्ग नव चन्द्रहास खण्डगढ़ करेग। 
जातया डरू पसली बाय काट कूट खारी नाखैया। 
जगत्‌ गुरु की शक्ति मेरी शक्ति। 

फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 


पहले ३१ हजार जप कर सिद्ध करें फिर तिल का तेल लेक 
उससे झाड़ा लगावें। 


उवा का मंत्र 
३» खंखारी खंखारा कहाँ गया। 
सवा लाख पर्वतों गया। 

सवा लाख पर्वतो जाइ कहा किया। 
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लकड़ कटाया, लकड़ कटाइ कहा किया। 
कोइला कराया, कोइला कराइ कहा किया। 
उवा के हाडगोड कूटि काटि। 
काला कालम में लपेट समुद्र पार बगाया। 
प॒ करे ह शब्द सांचा पिंड काँचा। 
गैगा। फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 
किसी भी मुहूर्त में ११००८ बार जपने से मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है।सिद्ध हो जाने पर ८ अंगुल लम्बा बाण लेकर उससे डाढ़ में चोट 
रें यों रोग दूर हो जाता है। 


काँच का टुकड़ा गढ़ जाने के कारण 
“नगरा” नामक कीड़ा पड़ जाने पर 
उन्हें नष्ट करने का मन्त्र 


जो दिन गिरतें वाली राणों। 

सहस कोटि लख च्यार। 

वोट काली काबली। 

सर्प एक उनहार। 

मन्दिर माहीं घर करे। 

प्रजाने बहुत सतावे। 

दुहाई हनुमन्त जती की जो हमारी गैल में आवे। 
लंका सो कोट समुद्र सी खाई। 

जे कीडी नगरों रहे तो जती गोरखनाथ की दुहाई। 
शब्द साँचा पिंड काँचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। - 
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सत्य नामं आदेश गुरु का। 
काले तिलों को मन्त्र से ३१ बार अभिमन्त्रित कर कोड़ों | 


डाल देने से वे नष्ट हो जाते हैं। 


नकसीर का मंत्र 


३» नाम आदेश गुरु को। 

सार सार महासार। 

सार बाँधू सातवार। 

अणी बाँध तीन वार। 

लोहे की सीर बाँधू। 

सीर बाँधे गोरखनाथ। 

पाके न फुटे तुरत सूखे। 

शब्द साँचा पिंड काँचा। 

फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 

श्छ के दिन ११००० की संख्या में जपने से मन्त्र सिद्ध हो 
जाता है। उक्त मन्त्र से विभूति (भस्म) को ३१ बार अभिमन्त्रित कर 
रोगी की नाक पर लगने से खून बहना तुरन्त बन्द हो जाता है। 


कढ़ाई 


घाव भरने का मन्त्र 
सार सार विजैसार। 
सार बाँधू सात बार। 
फूटे अन उपजे घाव। 
सार राखे श्री गोरखनाथ। 


इस मन्त्र को ३१ बार पढ़कर घाव पर फूँके मारने से पीड़ा | 
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नहीं होती तथा घाव भी भरने लगता है। 
डों पर 
कढ़ार्ड बाँधने का मंत्र 
३% नमो जल बाँधू जलवाई। 
बाँधू कुआँ वाही। 
' नौस गाँव का वीर बुलाऊँ। 

बाँधू-तेल कढ़ाई। 

गोरखनाथ की दुहाई। 

शब्द साँचा पिंड काँचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

सत्य नाम आदेश गुरु का। 

रास्ते की सात कंकड़ी लाकर तथा हर एक को मन्त्र पढ़कर | 
कढ़ाई में मारे तो कढ़ाई गरम न होगी। | 


सुर्ड काटने का मन्त्र 


३% नमो चूना लोहार सार। 
गड़े लोहार लोहे का मोड़। 
मोड़ के किया पानी लोहा। 
चार भस्म कर हानि रायवीर। 
जो जाया मानी लक्ष्मन वीर। 
मुद घाव पाक फूटे वीरडा। 
करे तो रामचन्द्र ही रक्षा करे। 
शब्द सांचा पिंड काँचा। 
फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा॥ 
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अभिमन्त्रित विभूति की चुटकी लेकर उस स्थान पर फेरे 
जहाँ सुई गढ़ी हो तो सुई निकल आयेगी। 


नजर दूर करने का मन्त्र 


ॐ नमोः सत्य नाम। 

आदेश गुरुःको ढाम। 

नजर कहाँ पर पीर न जानी। 

बोले छत से अमृत बानी। 

नजर कहाँ से आई। 

कहाँ के ठेरे की अवताई। 

कौन जाति तेरे कहाँ धाम। 

किसकी बेटी कहाँ से उड़ी। 

कहाँ जाए अब बासकर ले तेरी माया। 
मेरी बात सुनो चितलाय। 

जैसी होय सुनाऊँ आय। 

लेकिन तमोलिनी चमारी। 

कायस्थान खमरानी कुम्हारी। 
महतरानी राजा की रानी। 

जा को दोष वाही के सिर पड़े। 

पार नजर सो रक्षा करे। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। , 
फुरो गोरखनाथ वाचा दे। . र 
मन्त्र पढ़ते हुये सिर से पैर तक झाड़ा दें। 
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कीड़े झाड़ना 
ओ३म्‌ नमो रेकुंककु डालो लाल। 
पूछ तेरा मुँह काला। 
मैं तोहि पूछा कहाँ से आया। 
तूने सब माँस खाया। 
अब तू जाय भस्म हो जाय। 
गुरु गोरखनाथ.करे सहाय। 
उपरोक्त मंत्र से झाड़ा देने पर कीड़े समाप्त हो जाते हैं। 


नारी के पैर बाँघने का मंत्र 
मोरी गाददे ईश्वर दे गया वाचा। 
महादेव आप घर गया हुआ शब्द यह साँचा। 
दस स्त्रियों को चिन्ता भेदी दस माँस दह पाछ। 
बीस पंख बाबू इनका पैर अगर खिसके तो। 
गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 
फिर ईश्वरो गोरा दिबाताला या गट पिंड का। 
गुरू गोर॑खनाथे रखवाला। 
शब्द साँचा पिंड काँचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 


सत्य नाम आदेश गुरु का। | 
इस मन्त्र को ३१ बार इक्कीस दिन तक जपे तो औरत का पैर 


थम जाता है, यह मेरा परीक्षित है। 
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ओ३म्‌ नमो कामरू देश कामनी देवी। 

जहाँ बसे इस्माइल योगी। 

इस्माइल योगी ने पाली गाय। 

नित उठ चरने वन में जात। 

चरे सूखे घास खाय जिसने गोबर किया। 

जा में उपजा मुताला पूंछ पूछाला। 

धड़ है पाला मुँह है काला। 

दाँत मसूड़ा पीड़ा करे तो। 

गुरु गोरखनाथं की दुहाई। 

इस मन्त्र को लोहे की कील पर पढ़कर पेड़ में ठोंक दे | 
मसूड़े की पीड़ा दूर हो जाती है। 


मंत्र (झाडा) 
ओ३म्‌ नमो गदाधारी हनुमन्त वीर। 
स्वामी बड़ा तेज बरा का शरीर अद्रष्टिचक्र । 
मातु कालका का जन्म चड़े। 
पैरी न कर थैर में करिहो। 
तेरे जीव का भ्रात मैं करूँ तेरे गुरु मोर से मारूँ। 
तुझे एक ही तो तीर से मेरा मारा। 
ऐसा घूमे जैसे मंजनी सर्प की लहर। 
पर तोहि हिरत मारूँ बाण फेर चले। 
तो गुरु गोरखनाथ की आन। 
उपरोक्त मन्त्र से आप किसी को भी झाड़ा दे सकते हैं। 
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धरन ठिकाने आने का मंत्र (१) 


ऊँची नीची धरणी श्री महादेव की सरनी। 

दली धरन आनू ठौर। 

सत सत भाखे श्री गोरखनाथ। 

उपरोक्त २१ बार मन्त्र से झाड़ा देकर, चाँदी की अँगूठी पाँव 
के अँगूठे में पहना देने से धरन ठिकाने आ जाती है। 


धरन ठिकाने आने का मंत्र (२) 
3» नमो त्ञाड़ी नाड़ीनौ से बहत्तर सौ कोस चले। 
अगाड़ी डिगे न कोण चले न नाड़ी रक्षा करे। 
जती हनुमान की आन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 


फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 

लाल धागे में ९ गाँठे लगाकर उसे छल्ले को भाँति बना लैं। 
फिर उसे रोगी की नाभि पर रखकर उक्त मंत्र को १०८ बार पढ़ते 
हुये नाभि के ऊपर फूँक मारने से धरन ठिकाने पर आ जाती है। 
इसके बाद धागे को प्रवाहित कर दें। 


कखलार्ड का मंत्र 


ॐ नमो कखलाई भरी तलाई। 

जहाँ बैठा हनुमन्त आई। 

पके न फूटे चले न पीड़ा। 

रक्षा कर हनुमन्त वार दुहाई गुरु गोरखनाथ को। 
शब्द साँचा पिंड काँचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


सत्य नाम आदेश गुरु का। 


|| 
|| 
( 
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३१ बार मंत्र पढ़कर नीम की डाली से झाड़ा द्वेने | र 
कखलाई वाले स्थान पर मिट्टी लगा देने से वह शीघ्र बैठ जाती है। ड 


आदि ले 
है। 


डाकिनी भगाने का मंत्र 


३७ नमो लोह सिंहाय लोह लाऊ। 
सिसनांद नएतर मंडा रासवीर ने। 
नस्तर गढ़ाया लक्षमण वीर ने। 
सबसे बजिया मुँड तेरी। 
डाकिनी भाई जिसने दिया। 
तुझे जनमा और मुँड तेरा। 
गुरु पीर जिन दिया मास कर मुँड। 
तेरा पिता गोरखनाथ से आवो जा लंका जारी मारी। 
मुडिका तग्मिहावीर ध्वजा धीवती देख्या सिर मुंडिरे। 
छप्ड़ भैरों गाँव वापर संग लेहरू। जावे। 
भुंडेर हनुमन्त वीर जाका जिया धरे न धरे। 
घर बैठा में गींडा मुँह गात बन काहे को। 
ढंढय मंत्र से मुँडय डाकिनी । 
सिहार हनुमन्त यती आन तुम्हारी। 
ड अमावस को रात्रि में १०८ बार मन्त्र पढ़ उस्तरा श्मशान में 
दबा देते हैं इस प्रकार करने से डाकिनी का सिर मुँड जाता है। 


३ नमो आठ खाट की लकड़ी। 
मुजवनी का मुर्दामुरादा। 
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वाला नहीं तो गोरखनाथ की आन। 

ती है। | चमेली के फूल लोबान की छाल छबीला लवंग कपूर बच 
आदि लेकर मसान में जाय और साधना करे तो श्मशान सिद्ध होता 
है। 


आधा शीशी का मन्त्र 


ॐ नमो आदेश गुरु को। 

काली चिड़ी चिग चिग करे। 

बोली आओ बासे हारे। 

सजी हनुमान हांक। 

मारे आधा शीशी हरे गुरु शक्ति मेरी प्रजा। 

फुरो मंत्र साँचा गोरखनाथ वाचा। 

| इस मंत्र को २१ बार पढ़कर झाड़ने से आधा शीशी चली 


जावे। 


बिच्छु का विष उतारने का मंत्र 


३ॐ नमो सुरहगाय पर जाप हरी। | 
दूब खाती फिर ताल तलैया। | 
पाती पिये सुरहगाय ने गोबर किया। 

उसमे उपजे बिच्छू सात काले पीले और हरात। 
उतर रे उतर बिच्छू का जाया। 

नहीं गरुड़ उठकर आया। 


सत्य नाम आदेश गुरु । 
शब्द साँचा फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा | 


| 
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दीपावली के दिन इस मंत्र को १०८ बार जपकर | | में धोये 
फिर जिसको बिच्छू ने काटा हो इसको पढ़कर पानी पिलाये तो कि प्रन में 


उतरे। धरती व 
चावल 
विद्वेषण मंत्र अभिमं 
ॐ नमो आदेश गुरु सत्यनाम को। चबाने र 
बारह सरसों तेरह राई। पता चः 
वाटको मीठी मसान की छाई। 
पटक, मारू कर जलवार। 


'अमुक' फुटेन देख अमुक द्वार। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। ॒ 
सरसों, राई, मेथी और चिता की भस्म लावें और आम ब॑ 
लकड़ी का चूर्ण बनाकर ११०८ बार मंत्र पढ़कर हवन करे। फि 


जहाँ मित्र बैठते हों अथवा रहते हों वहाँ राख को डाले तो दोनों ब 
विद्वेषण हो जायेगा। 


SNS 


चोर का पता लगाने का मंत्र 
३० नाहरसिंह वीर हरे कपड़े । 
3» नाहर सिंह वीर। 
चावल चुपड़े सरसों के फक-फक करे। 
शाह को छोड़े चोर को पकड़े। 
आदेश गुरु गोरखनाथ को। 
चौकोर सिक्का जिसमें छिद्र न हो, मँगवाकर उसे गऊ के ६ ।क्‍ 


लव. प्री SRE Oe vel) ere 


| 


Manns ig Preservation Founda jgital Preservation Foundation, Chandigarh 


ड ५% ९१ 


द्धकर है| से धोये तथा लोबान कौ धूनी दे | फिर सवा पाव चावल लाकर उन्हें 
| तो विए| पनी में धोकर गोमूत्र में भिगोकर सुखावे । फिर शनिवार की प्रात: 
धरती को लीपकर उस पर सफेद कपड़ा बिछावे और कपड़े के ऊपर 
चावल को रखकर लोबान की धूप दें फिर उन चावलों को २१ बार 
अभिमंत्रित कर सिक्के के बराबर चावल तोलकरे उन लोगों को 
चबाने के लिए दें, जिन पर चोरी का संदेह हो। इस विधि से चोर का 
पता चल जायेगा। 


चोरी का पता लगाने का मंत्र 


३% सतरा से पीर, चौसठ सौ जोगनी, बावन सौ वीर। 
बहत्तर सौ भैरू, तेरहा सौ तन्त्र, चौदह सौ मंत्र। 
अठारा सौ परबत, सतरा सौ पहाड़। 

मामव नौ सौ नदी, निन्नानवे सौ नाला। 

रे।फि| इनुमन्त जती गोरख वाला। 

नों के काँसी की कटोरी अंगुल चार चौड़ी। 

कहो वीर कहाँ सों चलाई, गिरनारी परबत सो चलाई। 
अठारा भार बनस्पति चली। 

लोना चमारी की वाचा फुरो। 

कहाँ-कहाँ फुरो, चोर के जाय चांडाल के जाई। 
कहा कहा लावे, चोर के लावे। 

गढ़ा धन जाई बतावे, चाल चाल रे हनुमन्त वीर। 
जहाँ हो चले, जहाँ है रहे। || 
न चले तो गंगा जमुना उलटी बहे I hi 
शब्द साँचा पिंड काचा। | 
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मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा। 

सत्यनाम आदेश गोरखनाथ का। 

चार अंगुल चौड़ी कांसे की कटोरी को दीवाली की । में 
बनवाये फिर उड़द पढ़कर कटोरी की पूजा करे तथा ११००८ की 
संख्या में मंत्र का जप करे तो वह सिद्ध हो जाती है। 

_ आवश्यकता पड़ने पर कटोरी को कच्चे आँगन में रखकर, 

उस पर मंत्र पढ़-पढ़कर उड़द मारता जाये तो कटोरी चलने लगेगी 
और चोरी का सामान जहाँ होगा, वहाँ जाकर रुकेगी। 


चोरी का पता लगाने का मंत्र कोव 
3» नमो नाहरसिंह वीर, जन-जन तू चाले। चोरी 
पवन चाले, पानी चाले। दुहाई 
चोर का चित्त चाले, चोर मुख लोही चाले। 
काया थम वै माया परा करे। 
वीर या गोरखनाथ की पूजा पाई टले। 
गोरखनाथ की आज्ञा। 
मेरे नौ हाथ चौरासी सिद्ध की आज्ञा। 


चावलों को उक्त मंत्र से ११०८ बार अभिमन्त्रित करे | फिर 
कटोरी द्वारा चोर का पता लगावें। 


चोरी निकालने का मंत्र 


३ नमो पतरसी पीर चौसठ योगिनी ५२ सौ वीर। 
बहत्तर सौ भैरों तेरह सौ तन्त्र। 


चौदह सौ मन्त्र सत्तर सौ पहाड़। 
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नौ सौ नदी नाला गुरु गोरख वाला। 

त्रि में कांसी कटोरी अंगुल बार चौड़ी कहा। 
/की वीर कहाँ से आई गिरी पर्वत से मँगवाई। 
अठारह भार वनस्पति चलौना चमारी कानी कुम्हारी। 
कर कहाँ जाय चोर के जाय चांडाल के जाय। 
नगेगी कया लावे चोर को पकड़ लावे गढ़ा धन जाय। 

बताय बास न जहाँ हनुमन्त वीर बसे। 

काँसी की कटोरी चार अंगुल चौड़ी लेकर दीवाली की रात्रि 
को कटोरी की पूजा करो फिर इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके गाड़ दें 
चोरी का पता शीघ्र चल जायेगा। इसमें सबसे पहले गोरखनाथ की 
दुहाई देवें 


दाढ के कीड़े का मंत्र 
सकोरे सामे में मीने में पानी। 
लीची में कीड़ा करे पीड़ा हरे। 
शब्द सांचा पिंड'कांचा। 
फिर फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 
लोहे की कील पर मंत्र पढ़कर दाड़ को कोले तथा उसको 
कुआँ में डाल दे तो कीड़ा मर जायेगा। 
सपेरे की बीन बाँधने का मंत्र 
३» नमो वादी प्रभाव राढ़ बैरी का बैठा। | 


बड़ पीपल की छाया और बारी न कीजे। 
बाँधू तेरा कंठ अरु काया बाँध बैन अरु योगी। 
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और मसान की बानी अब तो रह बीन सुजान | । प 

नरसिंह ऊपर गोरखनाथ तो बीन न बजेगी। उ 

इस मन्त्र को सवा लाख बार जपकर सिद्धकर लें फिर जब |ा लेने 
बीन बाँधनी हो तो ३१ बार मंत्र पढ़कर बीन पर मारे तो बीन न 


बजेगी। 
ws के, र 
साँप निकालने का मंत्र 3 
३» नमो सर्वारे भूल मधु ममु खबना। तत 
तेरा कमल सा सरपा तेरी बांध दानी। मे 
जिसने तू गोद खिलाया और बाँधू तन कटोरा। ङ 
जिसमें दूध पिलाया बीन की तली। मे 
ऐसी करे जो तेरी दाढ़ भस्म हो जाये। श 
गुरु गोरखनाथ की जाय जलाय। फु 
आदेश गुरु मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


इस मंत्र को शिवरात्रि से प्रारम्भ करके साल भर तक जप को मा 
सिद्धि हो जाने के बाद उपले की राख लेकर सात बार साँप के ऊपर अ 
डाले तो वह स्तंभित हो जायेगा। 


तलवार बाँघने का मंत्र 
3% थार धार अधर धार धार। 


बाँधू सातवाँ कटे न रोम ना भीजे चीर। 
खाडा की धार ले गयो गोरखनाथ। 
शब्द सांचा पिंड कांचा। 
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फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
उक्त मंत्र से ३१ बार अभिमन्त्रित मिट्टी को अपने शरीर पर 


र जब ा लेने से चोट न लगे। 


चीन न 


प करें 
ऊपर 


| गैधोगे, वहीं छेदेगी ।' ||| 


ढाले रोपने का मंत्र 


निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मारे तो घाव नहीं लगेगा। 

३% काली देवी किलकिला भैरू चौसठ जोगनी बावन वीर। 
ताँबा का पैसा वज्र की लाठी। 

मेरा कीला चले न साथ। 

ऊपर हनुमन्त वीर गाजे। 

मेरा लीखा पैसा चले तो गुरु गोरखनाथ लाजे। 

शब्द सांचा पिंड कांचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरों वाचा। 


अस्त्र की घार बाँधने का मन्त्र 
माता-पिता गुरु बाँधो धार बाँधो। 
अस्त्रा वश्ये कटे मुने बाँधा हनुमन्तनसुर। 
नवलाख शूद्रेनपाके पाउ रक्षा कर श्री गोरखनाथ । |; 
एता देइन वाचा नरसिंह के दुहाई हमारी सर्वांत आ। | 
यह मन्त्र ३१ बार पढ़ने पर शस्त्र घाव नहीं करता है। 


सूची बन्धन मंत्र | 
“सुई हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्र को २१ बार पढ़ें, फिर 
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धार धार बाँधो सात बार न लागे। 
न फूटे न आवे घाव। 

रक्षा करे श्री गोरखनाथ। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
हनुमन्त वीर रक्षा कर। 

फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा। 


शस्त्रास्त्र-स्तम्भन मंत्र 


निम्नलिखित मंत्र को ३१ बार पढ़कर धूलि स्पर्श | गे 
शस्त्र का स्तम्भन होता है। 

बाँधो तूपक अवनि वार। 

न धर न परै घाउ करे श्री गोरखनाथ। 


कुत्ते का विष उतारने का मंत्र 

३% नमो कामरू देश कामाक्षा देवी। 

जहा बसे इस्माईल जोगी। 

इस्माईल जोगी ने पाली कुत्ती! 

दस काली दस पीली दस लाल। 

दस काबरी रंग बिरंगी। 

दस खड़ी दस माल ठिकाने रक्षा कर। 

इसका विष हरे गुरु गोरखनाथ। 

शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। | 

इस मन्त्र को ग्रहण की रात्रि में ११००५ बार जपकर शुद्ध पे पीड़ा 
का दीपक जलाकर भोग रखे इसके बाद २१ दिन तक ११००८ *| करने पर 
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जप सिद्ध करें इसके बाद कुत्ते के काटे रोगी के घाव के चारों ओर 
गोईठा को राख या विभूति लेकर ३१ बार मन्त्र पढ़ते हुए विभूति 
लगाते जायें। 


गागर बाँधने का मंत्र 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ने से गागर में कभी छेद नहीं होता। 
नीरा धार बाँधों लक्षवार। 
न बहै घाऊ न फूटे धार। 
करनेर| रक्षा करे श्री गोरखनाथ। 


बन्धन का मंत्र 
निम्नलिखित मन्त्र को पढ़ने से बन्धन होता है। 
गोरख चल विदेश कहे सातों दे हे। | 
बाँधि से पाँचों चोरबिग। | 
यथा गोरखनाथ की दुहाई जो काहु सतावे। । 


सुर्ड छेदन का मंत्र 
धार धार महाधार वार बाँधू सात बार। 
अणी बाँधू तीन बार मेरी भक्रित गुरु की शक्ति। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। hi 


दुहाई गुरु गोरखनाथ की छः। द | 
इस मन्त्र से सुए को ३१ बार अभिमन्त्रित करके गाल में छेदे 


द्ध तो पीड़ा न हो छेदने से पहले परीक्षा करनी आवश्यक है । परीक्षा न 
८ 4| केरने पर अहित सम्भव है | 


९८ % गोरस्व-लन्त्र 
' नेत्र दुःख निवारण मंत्र 

३ नमो झल मल जहर भरी तलाई। 

अस्ताचल पर्वत से आई। 

तहाँ बैठे गोरखनाथ जाई। 

फूटे न पाके करे न पीड़ा। 

शब्द सांचा पिंड कांचा। . 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

नींबू के पेड़ की डाली से उपरोक्त मन्त्र पढ़कर नेत्रों को 
बार झाड़ा लगाये । इस प्रकार तीन दिन में सात बार झाड़ना चाहिये। 


आँख दुखना दूर होय 
ॐ नमो आदेश गुरु का समुद्र में खाई। 
इस मर्द के आँख आई। . 
पाके न फूटो पीड़ा न करे। 
गुरु गोरखनाथ जी अच्छा करें। 
गुरु को शक्ति मेरी भक्ति। 
फुरो मंत्रं ईश्वरो वाचा। 


नमक को सात कंकड़ियों को अभिमन्त्रित करके आँकने से 
आखे दुखना ठीक हो जाता है। 


पीलिया रोग का मंत्र 


3» नमो वीर वैताल विकारल नरसिंह देव। 
खादी पिमिया कूं मिदाती कारे भार। 
पीलिया रह न नेक निशान। 
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जो कहीं रह जाये तो। 

गुरु गोरखनाथ की आन। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र ईशवरों वांचा। 

एक कटोरे मे तेल लेकर रोगी के मस्तक के ऊपर रखे और 
फिर इस उपरोक्त मंत्र को पढ़ता हुआ तेल को चलाता जाये। जब 
वह तेल एकदम पीला हो जाये तब उसे उतार ले। इस प्रकार तीन 
दिन तक करें । 


बाघ भगाने का मंत्र 


निम्नलिखित मंत्रों को २१ बार पढ़कर अपने हाथ से रेत 
स्पर्श कराने से बाघ से रक्षा होती है। मंत्र इस प्रकार है | 

महादेव का कुक्कर लुटै लुटै। 

कान मोरे निकट आनहु सुनि आवे। 

लाहनपह पाउ रक्षा करे श्री गोरखनाथ। 


व्यापार वर्धक लक्ष्मी साधना 


ॐ शुक्ले महाशुक्ले कमल दल। 

निवास श्रीमहालक्ष्मी नमो नमः। 

लक्ष्मी माई सत की सवाई। 

आवा चेतो करो भलाई। 

ना करो तो सात समुद्र की दुहाई। 

ऋद्धि सिद्धि खग तो। 

नौ नाथ चौरासी सिद्धों की दुहाई। 

इस मंत्र को पूर्वोत्तर विधि द्वारा धूप दीप नैवेद्यादि सहित ५५ 
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दिन में सवा लाख जप नियमों का पालन करके फिर एक | 
प्रतिदिन जप करे तो साधक को अक्षय सुख प्राप्त होता है। 


आँख दुभ्खने का मंत्र 


ॐ नमो झलमल जहर नली उलाई। 

बार 7 
अस्ताचल पर्वत से आई। र 

ws र्‌ः 

जहाँ बैठा गोरखनाथ जाई। 
फूटे न पाके करे न पीड़ा। 
यति हनुमन्त ठाके पीड़ा। 
नीम कौ डाली से २१ बार झाड़े साथ ही मंत्र पढ़ते जायें। 


नेत्र पीड़ा डेलु 
मर्द की आँख आई, पके न फूटे पीड़ा करे। 
गुरु गोरखनाथ जी की आशा करे। 
गुरु शक्ति की मेरी पूजा करो। 
मंत्र ईश्वरो वाचा। 


नमक को ११ कंकड़ी से हर बार मंत्र पढ़कर चखे तो आँख 
अच्छी हो। 


हांडी बाँधने का मंत्र 
खनाह को माटी चरी का पानी। 
गंध चढ़ि भीख यलानी काची पाली। 


ऊपर जड़ी वज्र की ताली तुले भरौ किलकिले। 
ऊपर नरसिंह गाजे मेरी बाँधे हांडी। 
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उकल तो गुरु गोरखनाथ की लाज। 

शब्द सांचा पिंड कांचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरोबाचा। 

मार्ग में से ७ कंकड़ी लेकर एक-एक कंकड़ी पर ११-११ 
बार मंत्र पढ़कर हांडी में मारने से चाहे जितनी आग जलाई जाये 
फिर भी हांडी गरम नहीं होगी। 


कुश्ती जीतने का मंत्र 


ॐ नमो आदेश गुरु का। 

अंगा पहरूं भजंगा पहरू। 

'लोहासार आते के हाथ तोडूं पैर तोडूं। 

तोडूं सकल सरीर, पीठी साथ मूठी तोडूं। 

ते हनुमन्त वीर उठ उठ नाहरसिंह वीर। 

तू जा उठ सोलासौं सिंगार। 

मेरी पीठ लागे, माटी गोरखनाथ लुजाबे। 

तोहि पानी सुपारी नारियल। 

अपनी पूजा लेहु अपना सा बल मोहि पर देहु। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा गुरु का शब्द सांचा। 

गेरू से चौका लगाकर लुंगी लंगोट बाँध, धूप दीप रखकर 
हनुमानजी का पूजन करें। गुरु गोरखनाथ का स्मरण करें मंगलवार 
से आरम्भ कर ४१ दिनों तक नित्य १०४ बार मंत्र जपे क को 
पान, सुपारी, नारियल भोग में रखें तथा अन्य दिनों में नित्य लड्डू 


| का भोग रखें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर कुश्ती लड़ते समय 
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हनुमानजी को दण्डवत्‌ करके दो बार मंत्र को अपने ऊपर । फूंकः 
कुश्ती लड़े तो विजय प्राप्त हो । प्रभाव 


दूध उतरने का मंत्र 


सींक फाड़ धनुआ करौं सींचों कारा नाग। 

खन का दूध बुहारों सोये देव पटकाय। 

अर्जुन जैसे बाणा मारी। 

झाड़े झूरा बाण दुहाई अर्जुन पंडा को। 

गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड। 

कामरु कामाक्षा देवी की आन। 

उपले को राख को रोगी के ऊपर से उतारकर उपरोक्त मंत्र | जगह 
को पढ़कर २१ बार फूंक मारें तो फिर से दूध आ जायेगा और खून | भय न 
का आना बन्द हो जायेगा। इसका तीन समय झाड़ा देवें । 


दूध सूखने पर दूध उतारने का मंत्र 

अपटवीर झपटवीर हार-हार के। तो मुर 
मरघट के मसान के नटखट ईशान के हाड़ हाड़ कर। 

रोम-रोम कर नस नस कर। क 

कोठा-कोठा कर सात सौत का दूध छान छानकर। 

चार सौत से न लायें तो माता काली का पूत। 

काल भैरव न कहाये मेरी आन मेरे गुरु की आन। 


ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई। तांत्रिव 
जिस औरत का अथवा पशु का दृध उसके | व्यकि 
ध गया उ 
क शु का दूध सूख गया हो, | 


श कडा को राख को उतारकर सात बार मंत्र पढ़ते हुए ३१ | है।झ 
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ककर | फूंक मारें तो पुनः दूध उतर आता है, दिन में तीन समय/झाड़ा देने से 
प्रभाव दिखलाता है । यह क्रिया तीन दिन लगातार करनी है। 


चौकी देने का मंत्र ह 


दिन की रक्षा करे सूर्य देव रात की धरती माई। 

लोहे का कोट ताँबे की खाई। 

अब चौकी बजरंग की आई। 

दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड। 

'कामरू कामाक्षा देवी की आन। 

जहाँ भी चौकी देनी हो, वहाँ राई को अभिमन्त्रित कर जितनी 
[मंत्र | जगह में चौकी देना हो उतनी जगह के चारों ओर डाले देवें तो कोई 
खून | भय नहीं रहेगा। इसके बाद उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुए चौकी देवें । 


मुख बन्धन हेलु 
निम्नलिखित मंत्र को ३१ बार पढ़कर शत्रु की ओर फूंक मारे 


तो मुख बन्धन होगा। 
र्‌। बाधों तूपक अवनि वार न धैरै चोट न परे घाव। 


रक्षा करे गुरु गोरखनाथ! 


ज्चर का झाड़ा 
निम्नलिखित मंत्र बम्बई के आसिल्फा घाट कोपर निवासी 
तांत्रिक अशोक माहेश्वरी ने बतलाया था। इस मंत्र में ज्वर से पीड़ित 
व्यक्ति को साबुत नमक (बिना पिसा अथवा कुटा) से झाड़ना होता | 
है । झाड़ने के बाद उस नमक को नहते जल में प्रवाहित कर दें | तुरंत. | 
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लाभ होगा। 
३% नमो अजैपाल की दुहाई। 
जो ज्चर रहे तो महादेव की दुहाई। 
फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा! 


आधा शीशी हेलु 
३७ नमो वन में बिंआयी बन्दरी। 
खाय दुपहरिया कच्चा फल कन्दरी। 
आधी खाय के आधी देती गिराय। 
हूंकत गोरखनाथ के आधा शीशी जाये। 
जिस व्यक्ति के आधा शीशी दर्द हो, उसको अपने | 
बिठा लें और चाकू या छुरी से भूमि पर २१ रेखायें खींचकर उपरोक्त 


हो का उच्चारण करता रहे । इससे आधा शीशी दर्द की निवृत्ति होती 
किया 


दाँत पीड़ा में 
३० नमः आदेश गुरु गोरखनाथ की। 
सवारी में शीशी, शीशी में मीची। 
मौची में सूड़ा, मसूड़ा में पीड़ा। 
कीड़ा मरे पीड़ा टरे फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
ee र दिन किया जाता है | पाँच ड 
ः, उनमें से ९ काँटों को कुएँ में डाल दे 
और दूसरों को खट्टे जल से ल SR तीत 
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वाहित कर दें। इस प्रक्रिया से दाँत दर्द की निवृत्ति होती है और 
आर दॉतों में कीड़े हों तो वे मर जाते हैं। _ 


कीड़े मारने का मंत्र 


ॐ नमः आदेश कामरु देश कामाख्या देवी। 
जहाँ बसे इस्माइल योगी। 

इस्माइल योगी ने पाली गाय। 

नित दिन चरने वन में जाय। 

बन में सूखा घास पात जो खाय। 

उसके गोर ते कीड़ा उपजाय। 

सात सूत सुतियाला। 

पुच्छि पुच्छियाला। 

देह पीला मुख काला। 

वह अन्य कीड़ा दंत गलावे। 

मसूढ़ा गलावे। 

डाढ़ मसूढ़ करे पीड़ा तो गुरु गोरखनाथ की दोहाया फुरे। 
उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुये झाड़ा देवें । 


कड़ाही स्तम्भन 
बन बाँधों बन में दिनि बाँधौं बाँधो कंठाधार। | ६ 
तहां तां भी तेल तेलाई और थां भो बैसंदर छार। | | 
बन में प्लुशीतल ताते लावे जय पार! 
ब्रह्मा विष्ण महेश तीनि अचलकेदार। | 
देवी-देवी कामाक्षा की दुहाई पानी पंथ होई जाइ। ( 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh ad Foundation, Chandigarh 


१०६ + गोररव-नन्त्र 


उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुये कोई वस्तु कड़ाही मारं| ब्र 


स्तम्भन होगा। ब 
निम्नलिखित मंत्र को २१ बार पढ़ने से कोल्हू से तेल निकला| द 
बंद हो जाता है। व द ध 
तले थाँभो तेलाई थाँभो अग्नि वैसंदर। उठ 
थाँभी पाँच पुत्र कुन्ती के पाँचों चले केदार। फु 
अग्नि चलते हम चले अगिया परौ तुषार। स 
अऊिन स्तम्भन मंत्र हि 
ॐ नमो जल बाँधू जलवाई बाँधू बाँधू तूवा ताई। द 
नौसे गाँव का वीर बुलाऊँ रहो रहो रे कड़ाही। मु 
गुरु गोरखनाथ इस मंत्र को पढ़ते हुये झाड़े की दुहाई।|के समय 
इस मंत्र से अग्नि का स्तम्भन होता है। इलायची 
चौकी बिठलाने का मंत्र हे 
5 नरसिंह ५ | होल 
3» नमो नरसिंह नारी का जाया। 'अमुक' 
` याद किया सो जल्दी आया। बिठानी : 
पांच पान का बीड़ा मद की धार। 
चल-चल नरसिंह कहाँ लगाई एती बार। 
सफेद मुर्गी की ताज खड़े दूँ मद की धार। 


अभी तक आया नहीं कहाँ लगाई एती बार। र 
देखू नरसिंह तोहे, तेरा किया ' अमुकी ' का घटि पिट 
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बाँध मेरे हाथ दिया-मारता का हाथ। 

बाँध बोलने की जीभ बाँध । 

हकड़ लटी पछाड़ मार मेरा पग ततेला। 
पछाड़ चलता देसूकेश कूकड़ों उतरता। 

देसूँ मद की धार, इतना दे उतर जो खोज जा। 
धार-धार हमारा उतारा उतर जा और उतारा। 
उतरे तो तू सहीची डाल शब्द साँचा पिंड काचा। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

सत्य नाम आदेश गुरु की दुहाई। 

लोना चमारिन। 

गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड। 


दुहाई। 


'कामरू कामाक्षा देवी को आन। 

मुर्गे के पंख, लोबान शुद्ध शहद में मिलाकर गोली बॉध पूजन 
के समय आग पर रखें। ५ पान के बीड़े, ५ बताशे, खोपरा, लवंग, 
इलायची, सुपारी, लड्डू का भोग रखें दीपक जलाकर उपरोक्त मंत्र 
को प्रतिदिन ११०८ बार पढ़ें, ऐसा ७ दिन करें। मंत्र सिद्ध हो जाता 
है। होली ग्रहण दीपावली में मंत्र जपें, जब कोई कार्य करना हो 
'अमुक' की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लें, जिस पर चौकी 


बिठानी हो | 
गले के रोग में तेल मंत्र 


आकाश तेल पाताल तेल। 
मुँह में बाप लगाये तेल सियाल सिन्दूर सिग्गी। 


होरे फिराय आशा देवी मंसामाई। 


गोररव-तन्त्र * १०७ 


| 


| 
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आशा विषहारी राई की दुहाई। | का प्र 
इसी वक्त गल गंड रोग चला जाये। 32 
मेरी आन गुरु गोरखनाथ की आन। अ 
इंश्वर गौरा महादेव की दुहाई। क 
उपरोक्त मंत्र से इक्कीस बार नारियल के तेल को अभिमन्त्रि| धः 
कर गले में लगावें तो गले का रोग नष्ट हो जाता है। सः 
ऊ 
टिङ्डी बाँधने का मंत्र पः 
ॐ नमो आदेश गुरु को। बां 
अजर बाँधू बजर बाँधू बाँधू दसों द्वार। मेः 
लौह की कीड़ा हनुमन्त ठोक्या धरती घाले। अं 
घाव तेरा टीडा भस्मंत हो जाइ। पि 
कौली टीडी कीलू नाला, ऊपर ठोकूं वज्र का ताला। 
नीचे भैरू किलकिले ऊपर हनुमन्त गाजे। 
हमारी सींव में अन्न पोणी भरें। 34 
तो गुरु गोरखनाथ लाजे। वः 
शब्द साँचा पिंड काँचा। क 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। गुः 


इस मंत्र को ठीकरी पर २१ बार पढ़कर, उसे जिस खेत!| . इर 
रिडी दल बैठा हो, वहाँ डाल देने से टिड्डियों की बाढ़ आगे | नीम व 
जाती है और वे फसल को नुकसान नहीं पहुँचा पाती । ; i कार 
पी कीडे ५ 

टिड्डी को बैठाने का मंत्र 


अगर उड़ती हुई टिड्डियों को बैठाना हो तो निम्तलिर्डि| 
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प्रका प्रयोग करना चाहिये 


३ॐ नमो आदेश गुरु को। 

अजर कोलनी वज्र का ताला। 
कोलू टीडी धरू मसान। 

धर मार धरती सों मार। 

सवा अंगुल पाँख धरती में गड़े। 
ऊपर मोहम्मद वीर की चौकी चढ़े। 
पथ धरता चाटे खाइ। 

बाँये हाथ में ल्हे हाथ में उठाव। 
मेरा गुरु उठावे तो उठावे। ' 

और चक्रसों उठे तो दुहाई गोरखनाथ की । 
फिरे आदेश गुरु को। 


दाँत का कीड़ा झाड़ने के लिये 
ॐ नमो आदेश गुरु को। 
बन में ब्याही अंजनी, जिन जाया हनुमन्त। 
कीड़ा मकड़ा माकड़ा, ये तीनों भस्मन्त। 
गरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र गोरखनाथ वाचा। 
इसका शुभारम्भ दीपावली से करना चाहिये । मन्त्र सिद्धि होने 


गे | नीम की डाली से झाड़ने पर कष्ट समातत हो जाता है। अगर इस 
त्र का उपयोग करते हुए कटकटाई के बीजों का धुआँ दतो में दें 
पे कीड़े भी निकल जाते हैं। 


| 
| \ 
| 
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कीड़ा झाड़ने का मन्त्र | 
ओम्‌ नमो कीड़ा रे तु कुण्डकुण्डाला। उ 
लाल पूँछ तेरा मुख काला। ग्रली झा 
मैं तोहि पूछू कहाँ ते आया। 
तोड़ माँस सबको क्यों खाया। 
अब तू जाये भस्म हो जाये। ध] 
गोरखनाथ के लाग पाय।. ज 
शब्द साँचा पिंड काँचा। ज 
फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा। त 
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नीम की डाली के माध्यमपे| ॐ 
३१ बार झाड़ना चाहिये। इससे कीड़े मर जाते हैं। 
रतौँधी के लिये 
ओ३म्‌ भाट भाटिनी निकली। शमशान र 
कहे चलि जायी उस पार। शरीर पर 


जाइब-२ हम जाऊँ समुद्र पार। 
भाटिनी बोली हम बिआइब उसको छाली बिजाइब। 
हम उपस माछी पर मुँडा-मुँडा अंडा सोहिला। 
तारा-तारा अजय पाल राजा उत्तर रहे पार। 
अजय पाल पानी भरत रहे मसकतार। 

यह देख गोरखनाथ बोला। 

गोढिया मेला उजाढ़ तैके । 

हम अधोखी जाय रतौंधी। 

ईश्वर महादेव के रतौंधी। 


Mas Digitol Preservation Four Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


गोररव-लन्त्र + १११ 


ईश्वर महादेव के दुहायी उतरि जाय। | 
उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए १०८ बार नीम की 
झाड़े तो रतौंधी का रोग दूर होता है। 


धूल से वशीकरण 


धूल धूल तू धूल की रानी। 

जगमोहन सुन मोरी बानी। 

जल से धुला आन पढ़ूँ। 

तब पार्वती के वरदान धूलि पढ़ दूँ। 

ध्यम से| अमुकी अंग आकर रहें। 

'फलाने संग मेरी आन मेरे गुरु को आन। 

ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई। 

जिसे वश में करना हो उस स्त्री के बाँये पैर की धूल और 
शमशान की भस्म उपरोक्त मंत्र से अभिमन्त्रित कर किसी स्त्री के 


शरीर प॑र डाल देने से वह वशीभूत हो जाती है। 


सरसो से वशीकरण 


कामरू देश कामाक्षा देवी। 

जहाँ बसे इस्माइल जोगी। 

चल रे सरसों कामरू जाई। 

जहाँ बैठी बुढ़िया छुतारी माई । सं 

भेजूं सरसों उसके खप्पर कर रे सरसों | | 
अमुकी को वश कर न करे। | 
तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड । | 
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कामरू कामाक्षा देवी इस्माइल योगी लजाये। 
उपरोक्त मंत्र से ३१ बार सरसों को अभिमन्त्रित । जिस 


स्त्री को मारे वह वशीभूत हो जाती है। 


दर्द की निवृत्ति के लिये 


ओइ३म्‌ नमो खों खंगारन खंगारन। 

कहाँ गइले नन्दन वन चन्दन वन काट के । 

किसके सत्ताइस दुअरिआ गढ़ के हूक काटो फोड़। 

काटों फुट की काटो काशा। 

काटों बांसा काटों करो। 

काट कूट के पिता ईश्वर महादेव की शक्ति। 

गुरु की भक्ति से झारो वलाई जात। 

नहीं तो गोरखनाथ की दोहाई फिरै। 
उपरोक्त मंत्र का ३१ बार उच्चारण करके चोट के स्थान प 
फूँक मारते हुए धीरे-धीरे हाथ फेरे | 


बार रो 
दिन ( 


घाव के लिये 
ओम्‌ नमो सार-सार विजय सार। 
ससार बाधू सात बार बैठे। 
अग न उपजे घाव सिर राखे श्री गोरखनाथ। 


किसी भी शस्त्र से घाव हो गया हो तो उपरोक्त मंत्र का २ 
नार उच्चारण करके फूँके तो घाव भरने लगता है। क 
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पशुओं के कीड़ों की निवृत्ति के लिये 
ओम्‌ नमो कीड़ा रे तू कुण्ड कुंठिला। 
लाल पूछ तेरा मुँह काला हम तोसे पूँछे कहाँ से आया। 
तोड़ि माँस तू सब काहे खाया। 
अब जाय तू भस्म हो जाय। 
गुरु गोरखनाथ बाबा के लागों पाय। 
छ। शब्द साँचा पिंड काँचा। 
| फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

नीम की डाली के द्वारा उपरोक्त मंत्र से प्रातः और साँय ३१ 
बार रोगी पशु को झाड़ना चाहिये, यह झाड़ा सप्ताह में केवल दो 
दिन (रविवार और मंगलवार को) विशेष रूप से प्रभावी होता है। 


चोर का पता चले 


ओ३म्‌ नमो नरसिंह वीर ज्यूँ-ज्यूँ तेरी चले। 

पवन चले पानी चले चोरचित्त चले थहराय। 

चोर ही चाले कथ माया परु करे वीर। 

या नाथ की पूजा मंत्र टले। 

तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा न चले। | 

तो चौरासी सिद्ध का आदेश मिटै। i, 

संध्या के समय कटोरी में चावल लें और उसे उपरोक्त मंत्र से hs 
२०१ बार अभिमंत्रित करके किसी तुलसी के पौधे में सुरक्षित रूप से | 
रख दें और उसकी सुरक्षा के लिये पूरी रात वहाँ रहकर जागते रहें | 
प्रातःकाल संदेहास्पद व्यक्तियों को चावल खिलावे। चोर का पता | 

| पल जायेगा। | 
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\ मंत्र 
नजर दूर करने का मत्र 


ओ$३म्‌ नमो सत्य नाम आदेश गुरु का। 

ओझ३म्‌ नमो नजर जहाँ पर पानी। 

जानी बोले छलसों अमृत बानी। 

कही नजर कहाँ से आई। | | 

यहाँ की ठौर तोय कौन बताई। 

कौन जाति तेरी कहा ठान। 

किसकी बेटी कहा तेरो नाम। 

कहाँ से उड़ी कहाँ को जाय। 

अब ही वास करले तेरी माय। 

मेरी जात सुनो चितलाय। 

जैसे होय सुनाऊँ आय। 

तेलिन तमोलिन चूहड़ी चमारी। 

कायस्थी खतरानी कुम्हारी महत रानी। 

राजा को रानी जाकौं दोष वाहे के सिर पड़े। 

गोरखनाथ रक्षा करे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

उपरोक्त मंत्र को पढ़ता हुआ मोर पंख के मुट्ठे से रोगी को 
सिर से पैर तक ३१ बार झाड़ा लगावे। 


पशुओं के कीड़ा झाड़ने का मंत्र 
ओ३म्‌ नमो कीड़ा रे तू कुण्ड कुण्डाला। 
लाल पूँछ तेरा मुँह काला। 
में तोय बूझा कहाँ से आया। 
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लो ही तैने सबका खाया। 

अब तू जाय भस्म हो जाय। 

गुरु गोरखनाथ करें सहाय। 

उपरोक्त मंत्र द्वारा नीम की टहनी से ३१ बार झाड़ा लगाने से 
कोड़ा मर जायेगा। 


स्त्री के पैर थामने का मंत्र 


गौर गंडा देगई ईश्वरी देगया वाचा। 
महादेव थापा धर गयो हुआ शब्द ये सांचा। 
दश त्रिया की चिंता मेंटी दशमासा। 

बाँधू बीस पाख बाँधे इसका पैर। 

खिसे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। 
ईश्वरी गौरा दियो तालवा घट पिंड का। 
गुरु गोरखनाथ रखवाला शब्द सांचा। 

पिंड कांचा गुरु गोरखनाथ रख शब्द साँचा। 
पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

सत्य नाम आदेश गुरु का। 

३१ बार जपकर सूत का गंडा बनाकर बाँधे तो पैर थमे इस 


मंत्र को ग्रहण के दिन जपकर सिद्ध कर ले। | 


गर्भपात न ही 


ॐ नमः आदेश गुरु को। | 
३% नम: आदेश अंग में बाधि राख। | 


|| 
| 
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नसिंह यती मोसते बाँधि राख। 

श्री गोरखनाथ काँखते बाँधि राख। 

हपूलिका राजा सुण्डो से बाँधि राख। 

दूढ़ासन देवी यह मन पवन काया को राखा। 

थमे गर्भ ओ बाँधे घाव। 

थामै माता पार्वती यह गंडो बाँधू ईश्वर यती। 

जब लग डाँडो कट पर रहे। 

तब लग गर्भ काया में रहे। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

गर्भिणी की कमर में डोरा बराँधने,का.विधान यह है कि 
स्त्री की पूरी लंबाई तक ७ बार सूत नापें और ३१ बार उपरोक्त मंत्र 
से अभिमंत्रित करके ७ गाँठ लगावे । इस विधि से बनाये गये गंडे को. 
जो स्त्री कमर में धारण करती हैं, उसका गर्भ सुरक्षित रहता है। 


जाप द 
गर्भ की सुरक्षा डेलु लेकर 
३» नमो गंगा डाकरे गोरख बलाय। चारों: 
धीपर गोरख यती पूजा जाये। ` हुये द 
जयद्रथ पुत्र ईश्वर की माया। जायेग 
इस मंत्र द्वारा गंडा बनाने के लिये कुमारी कन्या द्वारा काते 
हुये सूत को ३१ बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करे । अगर गर्भ के गिरने 
को आशंका हो या रक्त प्रवाहित हो रहा हो तो भी इससे लाभ होते 
देखा गया है।. सिद्ध 
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टिट्डी बंघन मंत्र 
३० नमः आदेश कामाक्षा देवी को। 
अज्र बाँधू वज्र बाँधू बाँधू दसो दुआर। 
लोहे का कोड़ा हनुमान ठोंके। 
गिरे धरती लागे धाव। 
सब टिङ्डी भस्मी हो जाये। 
बाँधू टिड्डा बाँधू नाला। 
ऊपर ठोकूँ वज्र का ताला। 
टले नीचे भैरों किलकिलाय ऊपर हनुमान गाजें 
हमारो सीवों में दाना पानी खाते। 
तो गुरु गोरखनाथ लजावें। 
इस मंत्र की सिद्धि के लिये होली के दिन दस हजार मंत्र का 
जाप करना होता है । जब इसका प्रयोग करना हो तो थोड़े से चावल 
लेकर इस मंत्र से ३१ बार अभिमंत्रित करें और खेत-खलिहान में 
चारों ओर फेंक दें। खेत के चारों कोनों से मंत्र का उच्चारण करते 
हुये दो-ढाई इंच की एक-एक कौल गाड़ दें तो टिड्डी दल भाग 
जायेगा । 


मंत्र 
को 


i नगल की गाँठ बैठाने का मंत्र | 

है निम्नलिखित मंत्र को ग्रहण के समय १०१ माला जप करके | I 

[ सिद्ध कर लेना चाहिये तथा जहाँ बैठकर झाड़ा दिया हो उस स्थान | 
की मिट्टी बाँध देना चाहिये। तीन दिन में कंखराई की गाँठ बैठ | 
जायेगी । मंत्र इस प्रकार है- | | 
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ॐ नमो कखवाई भरी तलाई। 

जहाँ बैठा हनुमन्ता आई। 

पके न फूटे चले न पीड़ा रक्षा करे हनुमन्त वीर। 

दुहाई गोरखनाथ की शब्द सांचा पिंड कॉचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

सत्यनाम आदेश गुरु का। 

३% नमो आदेश गुरु गोरखनाथ का। 

ॐ ऊपर के सविकट मेष स्वभपति। 

प्रहलान खावे तापाल राखे पाँच देवी जंघा राखे। 

कालिका मस्तक राखे महादेवी जी। 

कोई ये पिंड प्रण को बेधे। 

तो देव दानो भूत डाकिनी शाकिनी। 

गंडमाला तिजारी एक पहरू साँझ को। 

सवेरे के लिये कराये को वाहि के पेड़। 

इसको रक्षा के लिये कराये को वाहि के पेड़। 

इसको रक्षा गोरखनाथ करेंगे। 

शब्द सांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

इस मंत्र को ३१ बार पढ़कर रोगी को झाड़ दें तो | हो 
जायेगा। 


घाव भरने का मंत्र 


सार सार विजय सार सार बाँधू। 
सात बार फूटे अन्न प उपजे घाव। 
सीर राखे श्री गोरखनाथ 
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शब्द साँचा। 
पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
मंत्र पढ़े फिर घाव पर फूंक दें तो घाव भरेगा, पीड़ा न होगी। 


चौकी पीर मुहम्मद की 


विस्मिल्लाहरि रहमान निर रहीम। 

पाँय घूँघरा कोटि जंजीर जापर खेले मुहम्मद बीर। 
सवा सेर का तोसा खाय सब मन को कामना। 
सवा मन का तीर जिस पर खेलन आवे। 

मुहम्मद वीर मर-मार करता आवे। 

बाँध बाँध करता आवे डाकिनी की पीतर को। 
बाँधना जात का मसान बाँध चौथाया। 

मसान नरसिंह बाँधन भूमया पालिया कालिया। 
मसान बाँध लिया मसान सूकिया। 

मसान बाँध बाँध कुआँ बावड़ी तालाब और सोते। 
पीते, खाते, पकाते को बाँध लाओ। 

पकड़ लाओ, लाओ जल्द लाओ। 

जल्द हजरत इमाम हुसैन की। 

जाँघ से निकालकर लाओ। 

बीबी फातमा के दामन से खुलाकर लाओ। 

नहीं तो माता का चूसा दूध है नहीं। 

लाओगे तो सुलेमान की सख्त दुहाई है। 

शब्द सांचा चलो मंत्र गोरखनाथ वाचा! 

इस मंत्र को शुक्रवार से आरम्भ करें| आसन पर बैठ ११- 
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११ बार पढ़ लोबान की धूनी देता जाये नित्य ११०८ बार ऐसा करें 
तो ३१ दिन में सिद्ध हो जायेगा। रोगी पर ३१ बार पढ़कर फूंक दो तो 


रोगी ठीक हो जायेगा। 
से झाः 


सर्प विष बंधन मंत्र 


दूकर बंध बांधू तिकर बंध बाँधू। 

चौथा बंध बाँधू पांचवां बंध बाँधू। 
छिटवा बंध बाँधू सौ बरस का बंध बाँधू । 
मेरे बंध से बंध जा माता। 

कदू को आन मेरे गुरु की आन। 


ईश्वर गौरा पार्वती गोरखनाथ की दुहाई। 

अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट ले और आपको यह खबर 
लगे कि फलां जगह पर ' अमुक” व्यक्ति को सर्प ने काटा है तो तुरंत 
ही पहुंचकर उस व्यक्ति के दंशित स्थान से ऊपर बंध बाँध देना 
चाहिये। फिर उपरोक्त मंत्र को पढ़कर १०८ बार झाड़ा देवें। 


उठाकः 
कर पा 


लुखती आँख ठीक हो 
समुद्र में खाई इस मर्द की आँख आई। 
पाके न फूटे करे न पीड़ा। 
गुरु गोरखनाथ राखे पीड़ा मेरी आन। 
मेरे गुरु की आन। ' 
ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। 
उपरोक्त मंत्रों को पढ़ते हुए रोगी की आँखों में ३१ बार फूँक 


मारें तो आँख का दर्द ठीक हो जायेगा। 
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भूत-प्रेत बाधा में 
निम्नलिखित मंत्र का जाप करें और समय-समय पर इस मंत्र 
झाड़ा देवें और अभिमंत्रित जल भी पिलावें। मंत्र इस प्रकार है-- 
३% चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः 


रोतो 


सर्प बंधन 


वज्र किकर बजरा कीलू आस-पास। 

सर्पा मेरे होय छार मेरा बाँधा पत्थर बंधे। 

पत्थर फूटे न बाधा छूटे। 

दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड। 

कामरू कामक्षा देवी की आन। 

उपरोक्त मंत्र को सात बार पढ़कर अपने बाँये पैर से कंकरी 
उठाकर सर्प की तरफ फेंके तो सर्प बँध जाता है और वह वार नहीं 
कर पाता है। 


बर 
तुरंत 
देना 


सर्प खोलने का मंत्र 


ॐ नमो आदेश गुरु को। 

'कीलन भई के कलनसा। 

भये कुबाब जाओ। 

साँप चुगन फिरने चौमासा। 

दुहाई गुरु गोरखनाथ। | 
बंगाल खंड कामरू। । 
कामाक्षा देवी की आन। | 
उपरोक्त मंत्र से अपने बायें पैर की कंकरी को उठाकर उपरोक्त 


आज 7 | 
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मंत्र से-अभिमंत्रित कर सर्प की तरफ फेंकने से सर्प जाता है। 


टिड्डी बाँधने का मंत्र 

अज्र बाँधू वज्र बाँधू बाँधू दशो द्वार। झो पढ़ 

लोहे का कोड़ा ठोके हनुमान। द 

गिर धरती लागे घाव सब टिङ्डी भस्मे हो जाये। 

बाँधू नाला ऊपर ठोकू वज्र का ताला। 

नीचे भैरव किलकिलाय। { ्‌ 

ऊपर हनुमंत गाजें ता हमारे सीऊँ में दाना पानी। 

खावे तो दुहाई राजा अजय पाल की। ; 

फिरे हाँक गुरु की हाँक। : 

ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की हुहाई। ऐसा दो 
उपरोक्त मंत्रों से चावलों को अभिमंत्रित कर खेत और खलिहा| ब्द जत 

में छौटि मारें और चार लोहे की कीलौ को अभिमंत्रित करें, उरें| के, : 
चारों कोनों में गाड़ दें तो टिङ्डी भाग जाता है। 


सर्प विष झाडुने का मंत्र 
परछले 'बदरिया अंधेरी रतिया। 
साप सापिन तू कौन-कौन जतियाँ। 
डड्नी खेले झाडू बाई। 
और जितना विष सब रहे पाँव की पोर। 
आदेश विषहारी रानी के। 
विष चल जाये न रहे विष। ऐसा दो 
माता मनसा की दुहाई। 
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व्रलिहाः 
रें, उन 
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मारू हाँक ईश्वर गौरा। 

गोरखनाथ महादेव की दुहाई। 

उपले की राख से सर्प काटे व्यक्ति को ३१ बार उपरोक्त मंत्र 
को पढ़कर झाड़े। 


कुसका झाड़ना 
चोर चोर कहाँ आया। 

हाथी के कान मारू बसेड़ा भाग रे। 

चोर डी दम भाग जा मेरी आन मेरे गुरू की आन। 
ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई । 

उपले की राख से उपरोक्त मंत्र को पढ़कर ३१ बार फूंक मारें 
ऐसा दो समय करें । जिसे कुसका गया हो, उसे एकदम झाड़ने के 
बाद जल्दी ही उठने को कहें तथा वह उसके पैर और हाथ तुरंत ही 
झटके, आराम होगा। 


कुसका झाड़ना 


कारी छेरी करगेहीं करिया बैठो चोर। 

गौरा कहें महादेव से। 

करिया को मार निकालो चोर। 

मेरी आन मेरे गुरु को आन। 

ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई के 

उपले की ताजी राख से उपरोक्त मंत्र द्वारा ३१ बार फूक मारें 
ऐसा दो समय करें । 


| 
} 
|| 
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आँख झाड़ने का मंत्र 
काला बैल काला बैल। उं 
काला बैल की चार आँखें। उ 
दो लाल दो काली। ड्‌ 
लाल जा काली आ मेरी आन। स 
मेरे गुरु को आन। मे 
ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई । ड 
दो भिलावाँ के फल लेकर उपरोक्त मंत्र को ३१ बार पढ़क| रि 
३१ बार आंख से स्पर्श करावें और उस रोगी के पीछे की तरफ फेंक पका = 
दें, रोगी की आँखों में आराम हो जायेगा । मेकर अ 
राम ह 


स्तन में फोड़े का मंत्र 

ऊँचों पीपर जरजरों। 
गैया चरै नौ सौ साठ। स 
आँचल का फोड़ा सूख साख। र्स 
इसी दम भस्म हो। फू 
मेरी बान मेरे गुरु की आन। र 
मे 
गो 


ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई। 

जिस स्त्री के किसी स्तन में फोड़ा हो गया हो तो अग 
उसका दाया स्तन है तो उसके दायें स्तन के ऊपर से उपले की र| उः 
उतरवाकर अपने विपरीत स्तन यानी बायें स्तन से उतारकर उपरो|रें आरा 


मंत्र पढ़ते हुये उस राख में ३१ बार फूंक मार दें, सूख जायेगा। गो 
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आँचल झाड़ना 
ऊँची नीचे टेकड़ी किसन चरावे गाय। 
आचल झाड़े आपनों पीर पराई आये। 
इसी वक्त ' अमुक ' बाई का स्तन का फोड़ा। 
सूख साख भस्म हो। 
मेरी आन मेरे गुरु की आन। 
ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई। 
जिस स्त्री के आँचल में जिस आँचल में फोड़ा हो गया हो 


रफ फेंक सका नाम पूछ लें। फिर अमुक के स्थान पर उस स्त्री का नाम 


भ्लाकर सुखाकर भूत-प्रेत ग्रस्त रोगी को इसकी धूनी देने से भूत- 
ग्रस्त रोगी के भूत भाग जाते हैं। | 


॥ीकर अपने विपरीत आँचल से राख उतारकर ३१ फूँक मार दें, 
प्राम हो जायेगा। 


आँख झाड़ने का मंत्र 
सोने की सिलौटी रूपे का जीरा। 
सीता माता बाटै बैठी छर काटें छर बाँटे। 
फूली काटे, माड़ा काटें, लाली काटे। 
आँखी न काटे डोरा काटे मेरी आन। 
मेरे गुरु की आन ईश्वर गौरा पार्वती। 
गोरखनाथ की दुहाई। 
उपरोक्त मंत्र को पढ़ते हुए रोगी की आँखों में ३१ बार फूक 


गोरख मुंडी, गोखरू और बिनौला को गाय के पेशाब में 


|| 
| 
| 
। 
| 


FES 
FES 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh ad Foundation, Chandigarh } 


१२६ % गोरख-लन्‍्त्र 


घाव न होवें 
साबुत काले उड़द निम्न मंत्र से अभिमंत्रित शरीर प 
मारें। घाव नहीं होगा। 
काले तिल कवेला तिल गुजरी बैठी। 
बीर पसारै सुई न बेधे माधाई। 
पीर न आवे काली करुइमती भारी दुष्य तिब्रकी लार। 
अवनी बाकों सुई अषषाड़े की धार आवे। 
न लोहू न फूटे घाव रक्षा करे गुरु गोरखनाथ। नाम्‌ 
रोठा निवारण ह 
निम्नलिखित मंत्र से रेत को अभिमंत्रित करें । इस मंत्र की 
कम से कम पाँच माला जपनी हैं । इसके बाद रेत से सारे शरीर का 
स्पर्श करावें। रोग शोक का निवारण होगा। 
महादेव कुक्कर लुटे लुटे कान। 
मोरे निकट आवहु सुनि आवे। 
लोहनपह रक्षा करे गोरखनाथ गुरु! 


शस्त्र का बंधन करने इेलु 


यह मंत्र मुझे बाबा बालकनाक के परम भक्त तांत्रिक गुरौ" 
सिंह (मुकेरियां पंजाब) ने बतलाया था । निम्नलिखित मंत्र से साबु 
काले उड़द को अभिमंत्रित करके शस्त्र पर मारे; वह बंध जायेग।| रखें औ 
ॐ सार सार महासार। बार पदे 
बाधों तीनों धार न धरै चोट न परै ॒ 
घाव को रक्षा करे बाबा गोरखनाथ करै! 
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ओले हाँकने का प्रयोग 

| प कालौ बिलइया लजबत पूँछ। 
उस पर बैठा हनुमन्त वीर। 
इसी वक्त पहाड़ ही पहाड़ नदी ही नदी। 
चली जा मेरी आन मेरे गुरु की आन। 
| लार। ईश्वर गौरा गुरु गोरखनाथ महादेव की दुहाई। 

जब कभी ओले गिरने लगे तो सात ओले उठाकर और अपनी 
भनामिका अंगुली का रकत निकालकर उपरोक्त मंत्र से ओलों को 
बॉँधकर नदी की ओर फेंक दें। तो फिर ओले नहीं गिरेंगे। 


मंत्र को गर्भ स्तम्भन मंत्र 

ररीरक| गौरा काते ब्रह्मा बुने ईश्वर गाँठी देय। 
बिन पाके फूटे भुझयाँ गिरे तो राजा रामचन्द्र तुम्हारे। 
मेरी आन गुरु को आन। 
ईश्वर गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई । | 
उपरोक्त मंत्र को पढ़कर सात गाँठे लगाये और स्त्री के गले | 

में बाँध दे तो गर्भ स्तम्भन होगा। | 


गुरौ पीलिया पर झाड़ा 
ने साई एक काँसे की धातु की कटोरी में तेल लेकर रोगी के सिर पर 
जायेग। | रखें और कुशा से उस तेल को चलाते हुए नीचे लिखे मंत्र को ३१ 
बार पढ़ें । इस प्रकार पीलिया ठीक हो जायेगा- 
ओ३म्‌ नमो वीर बेताल इसराल। 
isl 
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नार कहे तू देव खादी वादी। 

पीलिया कूं भिदाती कारें। 

झाडें पीलिया रहे न नेक। 

जो कहीं रह जाये तो हनुमन्त की आन। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र गोरखनाथ | | 


मोडिनी मंत्र 


तेल से यह तेल राजा प्रजा पाऊँ मेल। 

पोखरी पाकी मसको आ लगाया। 

योनि मेरे पाय लगाय हाथ खड्ग बिराजे। 

गले फूलों की माला। 

खानि बिजाने गोरखनाथ। 

जाने मेरी गति को कहै न कोय। 

हाथ पछानो मुख धोऊँ सुमिरो निरंजन कर। 

देव हनुमन्त यती हमारी पत राखे। 

मोहिनी दोहनी दोनों बहिनी आवी। 

मोहनी रावल चलै मुख बोले तो जीभ। प्रेयर्स 

मोहूँ आश मोहूँ पास मोहूँ सब संसारे मोहूँ। 

निसरूँ बन्दीं देह ललाट। 

शब्द सोचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

हे दीपावली को रात्रि को सफेद तिलों के तेल को निकलवाये। | इसमें 

उल तल को ३१ बार मंत्र से अभिमंत्रित करें । इस अभिमंत्रित ते| कौबे 
र जो भी व्यक्ति तिलक करता है, बह सभी को मोहित कर ले | हथेलि 
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नारी वशीकरण 
तेल तेल महा तेल। 
देखूँ मोहनी माई तेरा खेल। 
राजा घर बकरी घर बलाय न की ककरी। 
'गये अपने के मारी शम को प्यार। 
जै गुरु गोरखनाथ चढ़े तो चढ़े। 
जै उतारें तो उतर। 
नहीं मचावीं धुंधुकार। 
राम लखन मोही सीता सौदानी। 
मोहें तख्त बैठी रानी। 
मोह पीढ़े बैठी खतरानी। 
जब तक हमारा कार न करे। 
तुमको गुरु अपने की आन फिरे। 
मंत्र श्री महादेव का वाचा। 
गुरु गोरखनाथ का शब्द सांचा। ; 
इकतालीस दिन तक प्रतिदिन १५ माला फेरे, सिद्धि होगी 


प्रेयसी का स्मरण भी करें । यह मंत्र परीक्षा किया हुआ है। 


कुश्ती जीते 
अगर कभी अखाड़े में उतरना हो या कुश्ती करनी हो और 
इसमें जीत पाने की आशा कम हो अथवा आशा ही न हो तब किसी 
कौवे को मार करके उसकी चर्बी निकाल लें और उसे अपनी दोनों 
हथेलियों तथा पाँव के तालुओं में मल लें। इसके बाद अखाड़े में 
ओ३म्‌ गुरु गोरखनाथ नमः कहते जायें तब अवश्य जीत होगी। 
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ज्वर पर झाडा 


दोउ भाई ज्चर सुरा महावीर नाम। 

दिन राति खंटि मरे महादेव के ठाम। 

फूर छुदसे छत्तिस रूप मुहूर्तमों धराय। 

नाराज नामूक के घर दुआर फिराय॥ 

ज्वालां ज्वरपाला ज्चरकाला प्चरविशा की। 

दोह ज्वर उभा भूमा ज्वर झूमकि ॥ 

घोड़ा ज्वर भूता तिजारी ओ चौथाई। 

सबन को भंग घोटन शिव ने बुझाई। 

यह ज्वर २ सुरा तू कौन और तकाव। 

शीघ्र अमुक अंग छोड़ तुम जाव॥ 

यदि आँगन में तू भूलि भटकाया। 

तो गुरु गोरखनाथ के लागा तू खाय। 

आदेश कामरू कामाक्षा माई। 

आदेश हाड़ि दासी चंड़ी की दोहाई॥ 

रोगी का मुख उत्तर की ओर करके ३१ बार मंत्र का | 
करके रोगी को झाड़ । हर प्रकार के ज्वर की निवृत्ति होती है। 


दीप रे 
बार उ 


कठबेल का मंत्र 


ओ३म्‌ नमो कंठबेल तू हुम दुमारी। ` | नेमकः 
सिर पर जकड़ी वज्र की ताली। ते दर्द 
गोरखनाथ गाजता आया। 

बढ़ती बेलि को तुरंत घटाया। 

जो.कुछ बचो ताहि मुरझाया। 
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घटि गई बेल बढ़ें नहि एावे। 

बैठी तहाँ उठन नहिं पावे पके फटे पीड़ा करे। 

तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। ._ 

शब्द सांचा पिंड कांचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

इस मंत्र को इक्कतीस दिन तक प्रतिदिन ११०८ मंत्र जप धूप 
नैवेद्य सहित एकाग्र मन व श्रद्धा भाव से करें | इस मंत्र का ३१ 
बार उच्चारण करते हुए रोगी को मोर पंख से झाड़ना चाहिये। 


समस्त शरीर में पीड़ा होने पर 


उस पार से आती बुढ़िया छुतारी। 

तिसके काँधे पै सरके पेटारी। 

वह पेटारी कौन-कौन शर बाण सु-शर। 

कु-पारा शर समान। 

' अमुक ' के अंग को व्यथा तन पीर। 

चारण | लवटि गिरे उसके कलेजे तीर आज्ञा। 

पिता ईश्वर महादेव की दुहाई। । 
फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। | 
अमुक के स्थान पर रोगी का नाम लेकर अनामिका अंगुली से 

` | नमक को ३१ बार अभिमंत्रित करके फूंक मारें और रोगी को खिलावें 
ते दर्द शान्त हो जायेगा। 


चोरी का सामान दूँढ़॒ने के लिए 
ओ३म्‌ नमो, सत्तर सौ पीर। 
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चौसठ योगिनी, बावन सौ बहत्तर भैरव। 

तेरह सौ तंत्र, चौदह सौ मंत्र। 

अठारह सौ पर्वत, नौ सौ नदी। 

निन्यानवें सौ नाला, हनुमान यति। | से 

गोरखनाथ रखवाला। च्याच 

कांसे की कटोरी अंगुल साठ चौड़ी। स 

कहो बीर कहाँ ते चलाई। 

गिरनार पर्वत से चलाई अठारहभार वनस्पति च॑ले। 

सोना चमारी को वाचा फरो। 

कानो कुम्हारी चाक ज्यों फिर। 

कहाँ कहाँ जाय चोर के जाय। 

चांडाल के जाये चोर चांडाल को ले आये। 

गड़ी धन बताय चाल चालरे हनुमत बीर। 

जहाँ चले तहाँ रहे। 

न चले तो गंगा यमुना उलटी बहे। 

प्रतिदिन ११०८ बार पढ़े तो सिद्ध होगा। कांसे की कटोरी का 
दीपावली की रात्रि को पूजन कर चौक में स्थापना करें । मंत्र पढ़ें त 
कटोरी चले। जहाँ चोरी का माल गढ़ा होगा कटोरी वहाँ चली 
जायेगी । बार ज 


सर्प भय से रक्षा के लिये 


गोरख चले परदेश कुत्तक मन में भावे। 
बाध बाधू बधाइन बाँध्‌। | 
बाँध के सातों बच्चा बाँधू। सरसों 
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सोंपा चोरा बाँधू दांत बँधाऊ वाट। 

बांधि दऊँ दुहाई गुरु गोरखनाथ की। 

प्रयोग से पूर्व इसको सिद्धि आवश्यक है जो ११०८ मंत्र के 
से मंगलवार को होती है। फिर मार्ग में जहाँ भी सर्प अथवा 
व्याघ्र मिले, उपरोक्त मंत्र का ७ बार उच्चारण करके फूँक मारें। 
हिंसक पशु अपना मार्ग बदल देंगे । 


[। वशीकरण मंत्र 


ओउ३म्‌ नमो आदेश गुरु गोरखनाथ का। 
जल बाँधू शहर बाँधू अग्नि बाँधू। 
बार-बार बाँधू शिव पुत्र प्रचण्ड बाँधू। 
राजा काई करनी आसन छोड़। 
मुझे वैपण देशी आसनों चन्द उलाट। 
टोको काढि सिंह वर्ण कहाऊँ। 
और करूँ सेई चलात मैं बन्धवान। 
अ गोरी पार्वती संध्या गुरु को शक्ति। 
म मेरी भक्त फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
[ड धूप दीप नैवेद्य लेकर ध्यान करे शनिवार को ३१ दिन १२१ 
बार जप करे, मंत्र सिद्ध हो जायेगा | पश्चात्‌ कुमकुम चन्दन गोरोचन 
भिलाकर गौर के दूध में पीस माथे पर तिलक करें तो वशीभूत होगा। 


चलने में थकान न हो 
निम्न मंत्र का ११ हजार जप करे तो मंत्र सिद्ध उ । फिर 
सरसों का तेल आँच में पकावे | उस तेल को सिर में, नाक में, कान । 
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में और पूरे शरीर में लगाने से चलने में भी थकान न 
तैल थाँमो तैलाई थावों। 
अग्नि वैसदर थांभो। 
पाँच पुत्र कुन्ती के पाँच तले केदार। 
अग्नि चलैते हम चले। 
गोरखनाथ के द्वार। 


ततैया के काटने पर 


आन ततैया मान ततैया। 

कोदन की दुहाई ततैया। 

हनुमान ने कही मेरी आन। 

मेरे गुरु की आन। 

ईश्वर गोरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई ५ 

लोहे की कौल से ३१ बार झाड़ा देवें.तो ठीक होवे । 


विष हरण मंत्र 
धर पकड़ धसनि धसनि सार। 
ऊपर धसनि विष नीचे जाये। 
` काहे विष तू इतना रिसाय। 
क्रोध तो तोर होय पानी हमारे। 
थप्पर तोर नहीं ठिकाना आज्ञा मनसा माई की। 
दुहाई मारू हाँक गरु गोरखनाथ की। 
हाक ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। 
उपरोक्त मंत्र पढते हुए, एक थप्पड़ मारे तो सर्प कारे व्यि 
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विष को शान्ति हो जाती है। इसके बाद चिकित्सा हेतु ले जावे। 


'विष शामन मंत्र 


ओ३म्‌ नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को। 

केला अफूली गाछ खाली झूर-झुराय। 

देवी की ज्योति से विष डंक मुंहे दिखलाय॥ 

तू कहाँ रे विष माया मनसा की दुहाई। 

शिव की आज्ञा हम कही जे गाई॥ 

कि कंपन से करे विष शीघ्र नीचे आय। 

शिव भोला बुलावें और मनसा माय॥ 

आदेश विषहरि राई। 

यह मंत्र इक्कीस बार पढ़के डंक स्थान में फूंके तो विष शान्त 
हो जाता है। यह प्रयोग सिद्ध करने के बाद मैंने परीक्षित किया है। 


यात्रा के समय कुशलता हेलु 

निम्नलिखित मंत्र को १०८ बार पढ़कर, मुख पर हथेलियाँ 
फेरकर यात्रा प्रारम्भ करें, यात्रा कुशलतापूर्वक सम्पन्न होगी। इसके 
अतिरिक्त सफलता भी प्राप्त होगी। 

गोरख चले विदेश कह सातो देह बाकि से। 

पाँचों चोर विग यथा गोरखनाथ की दुहाई। 

जो काहु सतावे। 

गोरखनाथ रक्षा करे। 
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दाढ़ की पीड़ा का मंत्र 


ॐ नमो आदेश गुरु को। 

नौ लाख काँवरू एक बार। 

जहाँ बैठे ग्वाल बाल। 

गंगा जमुना सरस्वती जहाँ बैठे गोरखजती। 

गौतम ऋषि सुरवत परबत तें आई। 

कामधेनु छत्तीस राँगटल आधो। 

दीनों पृथ्वी आधी राखो वाय। 

भौरा पा हो रणटिया सिगत। 

पासु वटियाम दौड़ रक्षा करे। 

श्री रामचन्द्र हनुमन्त वीर ढाल। 

भाव रोग द्वेष जाय पराई सीव। 

गुरु को शक्ति मेरी भक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

सर्वप्रथम किसी ग्रहण के समय इस मंत्र को १०००० | 
संख्या में जपकर सिद्ध कर लें। फिर आवश्यकता के समय चावलों 
के मांड को ३१ बार उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित कर पाँव के निकास- 
मार्ग पर जा लेटे | वहाँ डाढ़ को निकालता जाये और पानी के छींठा 
देता जाये तो डाड़ की पीडा दूर होगी। 

उपरोक्त मंत्र द्वारा लोहे की कीलों को ११ बार अभिमंत्रित 
करके किसी पेड़ में ठोंक दें तो दाढ़ का कीड़ा निकल जाता है। 


देह-रक्षा का मंत्र 
3» नमो आदेश गुरु को। 
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ओं अपर केस विकट भेस खंबपत। 
प्रहलाद राखे महादेव जी को कोई इह पिंड। 
प्राण को छड छेवे तो देवदाना। 
भूत-प्रेत डाकिनी शाकिनी गंडताप तिजारी। 
जूड़ी एक पहरू द्वै पहरू शांक को सवारा। 
को काजा को कराया कराया। 
को उलट वाही के पिंड पर पड़े। 
इस पिंड की रक्षा श्री नूसिंहजी करे। 
शब्द सांचा पिंड काचा। 
फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 
इस मंत्र से गंगाजल को ३१ बार अभिमंत्रित करके पिला दें 
| प्रकार के रोग शोक आदि से रक्षा होती है। 


वशीकरण मंत्र 
को ॐ जल की योगिन पाताल के नाम। 

बलों जिस पर भेजूं उसपे नाग। 
स- सोते सुख न बैठे सुख फिर देखे। 
छटा मेरी सुख मेरी बाँधो तो। 

बाबा गोरखनाथ को जाय। ड 
त्रित लौंग पीस अगरबत्ती की धूप दें फिर होंठ तले रख पानी में 

को पढ़ फिर पानी से निकाल 


.। |गोते लगाये और ३१ बार उपरोक्त मंत्र 
लौंग चूर्ण हो होठों से निकाल लें। इसे जिसे खिलावे 
होगी। 


वे वह वश में 
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टिड्डी भगाने का मंत्र 


३० नमो आदेश गुरु का। 
आकाश की जोगिनी पाताल की आदि शक्ति | |. वे 
पश्चिम देश सों आई। 
गोरखनाथ आकाश को चलाई। 
पच्छिम देस मझ में कूवा। 

जहाँ जवानी जन्म तेरा हूवा। 
टडीं उपजी सुंग समाई। 

जब टीडी गोरख ने बुलाई । 

एक जाइ तांबा वैसी एक जाई रूपा। नल 
वैसी एक जाई सोना। 

वेसी एक जाई घोड घडानी। 

बकरा दंत में डक दंत, सरपा दंतादि। 
दंत, अन्न छोड़ वन को खाव धूल छोड़। 
आकाश लग जाव। 

स्वेत ककडो मध की धार। 

चली समन्दर पार। 

हकारे हनुमन्त बुलावे भीम, जा टीड़ी फैला की सोम। 
नाचे भैरू किलकिले ऊपर हनुमत गाजे। 

मेरी सीम में खाय अनन पाणी तो। 

गुरु गोरखनाथ लाजे। 

मानी भवानी, भवानी का धड कूंडे। 
जो मेरी सांव में अन्नपाणी भावेगी तो। 
दुहाई जपाल चकवे में फिरेगी। 
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सफेद मुर्गी तथा शराब को-३१ बार उक्त सिद्ध मंत्र से 
| कर खेत में दबा दें। 
ई उत्तर दिशा को ओर बैठकर कुएँ के साथ ही घास को इस 
त्र को पढ़कर रोगी को देने से कंठ बाधा दूर हो जायेगी। 


भूत-प्रेत बोलने का मंत्र 
ॐ धों धों ध्यान करता। 
अलख यति हाँक देते हाँ कार। 
तथा लत बोल बोल शब्द सांचा। । 
लहसुन के रस में हींग मिलाकर जिसको भूत-प्रेत लगा हो 
उसको लगाये तो वह बोले। 


कंठ कष्ट मंत्र 
ॐ नमो आदेश गुरु गोरखनाथ का धाई। 
करई का चलता करता। 
वज्र वेदन ३% उ: उ:। त 
इस मंत्र से अभिमंत्रित कोई भी वस्तु कंठ पर लगावें। 


गम बाल रक्षा का गण्डा (ताबीज) 


क्वारी कन्या के हाथ से कते सूत के तेरह धागे में कच्चा 
घोंघा डालकर, उसमें १९ चावलों को भर दें तथा उसका माड 
बालक को पिला दें। फिर सूत से गंडे को लपेटकर उसे बालक के 
गले में बाँध दें । घोंघा को सूत में लपेटते समय निम्नलिखित मंत्र का 


जप करना चाहिये 
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घोंघा घोंधा समुद्र घोंघा के कितजानि। 
जानहू घोंघा जनि जरु सूत जरें। 

तो पारवती केश आचर जर। 

तो महादेव के जटा जरै। 

गंडा भरते समय उच्चारण करें- 

3» आसन योगी कपूत जबीरी के पास। 

न कोई श्रवरी गैकरी कतमासुकी । 

सानी बिआरी जेहिमे बाँधों बाँधि के जडाव। 
धधीक जाइ कावरू के विद्या कामाक्षा। 
जलिविधि नाथ गुरु गोरखनाथ रक्षपाल। 
बालक को अभिमंत्रित गंगाजल पिलाने का मंत्र | प्रकार 


पानी तीनि पानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। 
जानि शिव शक्ति कुमारी अब छार भार। 
सब तोही को ताइ कहहूकतहूं का होउ धैले। 
आउ बाल के तोके मोक पुण्य जब होय। 
महादेव के जटा परे। 

पार्वती के आंचर जो यह बालक दु:ख पावे। 


बिच्छू का विष झाड़ने का मंत्र 
सुरही कारी गाइ गाइ को चमरी। 
पूछो तै मेरे गोबरे बिछी बिआइ। 
बीछो तोरे कइ जाति गौरवर्ण अठारह। 
जातिछ कारीछ पीअरीछ भूमाधारीध। 
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रत्न पवारी छ छ कुँ हुं छारि उतरू। 

बीछी हाड हाड पोर पोर ते कसमारे। 

लीलकंठ गरमोर गोरखनाथ की दुहाई। 

गौरा पार्वती की दुहाई। 

अनीत टेहरी शडार बन छाइ उतरहि बीछी। 

हनुमंत की आज्ञा दुहाई हनुमन्त की। 

उक्त मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा देने से बिच्छु का विष उतर 


विष झाड़ने का मंत्र 


३ नमो आदेश गुरु का। 

क्यों रे बीछ तें को काट्यो गोद गिरी। 

मुख्य चाख्यो में काठाने पानी प्याऊँ का। 

क्यों उतर जाये उतरे तो उतारू चढ़े। 

तो उतारू चढ़े तो मारू नातर गरुड़ मोर। 

हंकारूं लंका सो कोट समुद्र सी खाई। 

उतर रे बीछ गोरखनाथ की दुहाई। 

शब्द सांचा पिंड कांचा। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

उपरोक्त मंत्र द्वारा पानी को ३१ बार अभिमंत्रित करके उसे 


पृथ्वी पर गिरा देने से बिच्छु का विष उतर जाता है। 


शाञ्रुता शमन मंत्र 
३ॐ नमो आदेश गुरु गोरखनाथ का बैरी बाँधू। 


} 


|) 
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जोग फैले वाके घर में रोग कभी न आव्रे। 

आगे तेरे गुरु के मंत्र फिरंगे। 

रक्त बिन्दु की बाँधू धारा अम्बर बाँधू। 

बाँधू तारा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

पुरे मंत्र सांचा पिंड कांचा ईश्वरो वाचा। । 

इस मंत्र को मंगलवार के दिन से आरम्भ करना चाहिये । 
३१ दिन तक प्रतिदिन ११०८ बार जप करे। प्रतिदिन लड्डुओं का 
भोग लगा कर बच्चों को बाँटे। इस प्रकार करने से शत्रु स्वयं ही 
झुकेगा। 


गर्भ रक्षा मंत्र 
ओं नमो आदेश गुरु का हनुमन्त वीर। 
गम्भीर धूजे धरती बँधावे धीर। 
बाँध बाँध हनुमन्ता वीर मास एक बाँधू। 
मास दोइ बाँधू, मास तीन बाँधू। 
मास चार बाँधू, मास पाँच बाँधू, मास छः बाँधू। 
मास सात बाधू, मास आठ बाँधू, माँस नौ बाँध। 
पे अमुकी ' गर्भ गिरे नहीं। 
ठाँह को ठाँह रहे, ठाँह का ठाँह न रहे। 
मेरा बाँधा बंध छटे तो ईश्वर महादेव गोरखनाथ । 
जती हनुमन्त वीर लाजें मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
एक डेरे में मंत्र को पढ़कर गर्भवती की कमर में बाँधे | जहाँ 


LN 


अमुको' शब्द आया है वहाँ गर्भवती स्त्री का नाम लें। 
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भूत-प्रेत का झाडा 
कंकाली कंकाली कहाँ चल कजरी बन कजरी। 
वन काहे का चंदन वृक्षा काटे का चन्दन। 
वृक्षा काहे का काला कोयला करेगा। 
काला कोयला काहे का छप्पन छुरी गढ़ेगा। 
छप्पन छुरी काहे का नजर काट टोना काट टायर। 
काट मटिया मसान जादू टोना भूत प्रेत अलाय बलाय। 
और ' अमुक ' रोग को काट कूटकर खारी समुद्र में न बहाये। 
तो माता काली कंकाली न कहाये। 
दुहाई गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड। 
'कामरू कामाक्षा देवी की आन। 
इस मंत्र को पढ़ते हुए मोर पंख अथवा खुले चाकू से १०८ 
झाड़े। इस मन्त्र में जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ पर रोगी का 
गम लें। 


शरीर रक्षा का मंत्र 
ओं नमो आदेश गुरु को। 
वज्र बज्री वज्र किवाड़। 
ज़ी में बाँधा दशौ द्वार। 


को घाले उलट वेद बाही को खास। 
पहली चौकी गणपति को! 

दूजी चौकी हनुमन्त की। 

तीजी चौकी भैरों को। 

चौथी राम रक्षा करने को! 
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श्री नरसिंह देव जी आये। व 

शब्द सांचां पिंड कांचा। | । 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आहु 

सत्यनाम आदेश गोरखनाथ का। १ 

उपरोक्त मंत्र से साधक की रक्षा होती है । मंत्र को पढ़ते समय है। 
शरीर पर फूँक मारें। 


तलवार बाँघने का मंत्र 


ओं नमो धार अधर धार बाँधूं सात बार। 
कटे रोम न भीजे चीर। 

खड़े की धार लेकर हनुमान। 

शब्द सांचा पिंड कांचा। 

फुरो मंत्र गोरखनाथ उवाचा। 


रास्ते को धूल पर मंत्र पढ़कर तलवार पर मारे तो धार समाए 
होगी। 


कष्ट देने का मंत्र 
ओं, नमो आदेश गुरु गोरखनाथ को। 
लाल पलंग नौरंगी छाया। 
काढ़ि काढ कलेजा तूही चख। दीप 
चौका लगाकर उस पर दीपक रखकर जलाये तथा ११ बा! | लौंग 
आओ हनुमान जी' कहें | फिर ११ बार 'आओ कलुआ वी 
रणधीर कहें | फिर गूगल की धूनी देकर भोग रखे। इस क्रिया को और 
नित्य करते हुए २२ दिनों तक प्रतिदिन १०००० की संख्या में उबी | कर ३ 
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मत्र का जप करे तथा ज के अंत में घृत में लौंग सुपारी, जायफल, गूगल. 
तथा मिश्री का चूर्ण मिलाकर ११२६ बार मंत्र पढ़कर अग्नि में ११२६ 
आहुति दें। २१ दिनों के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है इसके बाद 


२१ दिनों तक नित्य ३ माला मंत्र का जप करते रहने से कष्ट प्राप्त होता 
ठते है। 


मोहिनी मंत्र 


पंजनी अंजन मेरा नाम। 

इस नगरी में पैठ के मीहूं सगरा गाम। 

न्याव करता राजा मोहूं। 

करस बैठा पंच मोहूं। 

इस नगरी पैस के छत्तीस पवन मोहूं। 

जो कोई मार मार करत आवै। 

९ समाप ताहे नाहरसिंह बीर। 

बायाँ पग के अंगूठा तरे घेर घेर लावे! 

मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। 

फुरो मेंत्र गोरखनाथ वाचा। 

सत्तनाम आदेश गुरु का। 

ग्यारह शनिवार को रात्रि के समय विधिपूर्वक पूजन करे। 
दीप, धूप, चन्दन, पुष्प, रोली, चावल, गूगल, पानी, सुपारी तथा 

११ बा! | लौंग से ११०८ मंत्र जपे । इस प्रकार से मंत्र सिद्ध हो जायेगा। 

आ वी चन कपास को रूई में अपामार्ग की जड़ लपेटकर बत्ती बनायें 

झया वी | और उससे काजल पारे | उस काजल को २१ बार मंत्र दवारा अभिमंत्रित 

में उष | कर अपनी आँखों में लगाकर जिस स्थान पर जाये, वहाँ के सब 


| 
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वशीभूत हों। 
मोहिनी मंत्र 


जती हनुमन्त कनेरी मेरे घट पिंड का। 

कौन है वैरी छत्तीस पवन मोहि मोहि। 

जोहि जोहि दह दह मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र गोरखनाथ वाचा। 

सत नाम आदेश गुरु का। 

चौराहे से ११ कंकड़ी लाकर, पनघट के कुएँ पर जाकर उन | 
कंकड़ियों. को मंत्र द्वारा १०८ बार अभिमंत्रित करके उसी कुएँ में | उच्चार' 
डाल दे। उस कुएँ का पानी जो भी पियेगा, वह वशीभूत होगा। | इससे *ै 


` जादू टोना हटाने का मंत्र 


जय काली कलकत्ते वाली। 
जय हनुमान जय चालीस तेरा वचन न जाये खी। 
जो करे सो पाये खाली। 
अपनी चीज अपना मिल जाये। 
धरती खोल सुर पाय नखमा खो अपना। | 
सो पाई तेरे गुरु का वचन न सुहाई। 
इसी वक्त जादू टोना यहाँ से भग जाई। 
मारू हाक गुरु गोरखनाथ की हाँक ।. 
ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। {ः क्‍ 
नाधा ग्रस्त के ऊपर से उपले की राख उतारकर नहते जल में | बाद पुः 
प्रवाहित कर दें। ३१ बार उतारकर उपरोक्त मंत्र पढ़ते हुए। 


नरक D'9it2! Preservatior anskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ट *% १४७ 


कोड़ा मार मंत्र 

अंगोछा मंत्र मार से विष झर झर जाई। 

सोने का अंगोछा रूपे की झालरी। 

होय निविष तोरे मारे रोगी का गातरी। 

लो विष झार फेंकहुँ सात समुद्र पार। 

गुरु गोरखनाथ को दुहाई। 

नहीं तो विषहरि राई की आन लागे। 
उन. लाल रंग के अंगोछे का कोड़ा बनावें और इस मंत्र का 
| में | उच्चारण करते हुए सर्प काटे की सूचना लाने वाले को ३१कोड़ा मारे 
। | इससे विष का प्रभाव कम हो जाता है। 


पुतली का मंत्र 


जंगली की योगिनी पाताल के नाग। 
उठ गये मेरे वीर (उस स्त्री का नाम) लाओ। 
मेरे पास जहाँ -जहाँ जाये मेरे सहाई। 

| तहाँ-तहाँ आब कजभरी नजभरी। 

| अन्तासों अगरी तक नफे एक फूँक । , 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा मेरे गुरु का वचन सांचा। 
जो न जाय वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 
उपरोक्त मंत्र की पुतली पर ११०८ बार जप करे और मंत्र 

पुतली में एक फूंक मारे तो कार्य सिद्ध होगा। कार्य सिद्ध होने 
में | बाद पुतली को श्मशान में दबा दें। 
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आर्ङ आँख झाड़ने का मंत्र 


काली कलकत्ते वाली जय हनुमान। 

जय हनुमान जय चालीसा। 

मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 

इसी वक्‍त आँख का रोग चला जाये। 

'मेरी आन मेरे गुरु को आन। 

ईश्वर गौरा महादेव की दुहाई । | 

उपरोक्त मंत्र से ३१ बार फूँक मारे दु:खती आँख ठीक हो | 
जायेगी। | 


भूत-प्रेत झाड़ने का मंत्र 
नयन नागरी पाय घाघरी नदी। 
च काना च काना पहुँच रे नागरे मसाना। 
जात नहीं जतन नहीं दैत्य मसान। 
इसी वक्त उतरून जाय ईएवर। 
गौरा गोरखनाथ महादेव की दुहाई। 
किसी को भूत प्रेत लगे हों तो उपरोक्त मंत्र को पढ़कर | ०८ 
बार झाड़ देने से आराम हो जाता है। 


थन थनैला झाड़ने का मंत्र 


निम्न मंत्र को पढ़ते हुए स्त्री का स्तन झाडने से थनैला रोग 


समाप्त हाता हैं । रोगी मंत्र पढ़ते समय धीरे-धीरे स्तनों पर हाथ भी 
श फर्‌ । | 
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कंप विलारी वध थनैला। 

पाँचवान माहि भेरों दैल कंप बिलारी। 
बध थनैला डावा पलट जा। 

घर अपने राजा मनेरी की दुहाई। 
जोड़ावार है गुरु गोरखनाथ को दुहाई। 


| झ्झाड़े का मंत्र 

रहो | निम्ननिलिखित मंत्र पढ़ते हुए मोर पंख के गुच्छे अथवा 
| अथवा चाकू से झाड़ा लगावें । इस मंत्र के प्रभाव से अनेक प्रकार के 
| रोगों एवं उपद्रवों की शांति होती है। 

गंगा पार बबुर के गाछी! 

झड़े कीड़ा झड़े रसाई!! 

ईश्वर महादेव, पार्वती गुरु गोरखनाथ की दुहाई! 

अद्वौदय बेला सात गोटि पड़ी मारे न रहे! 


h 
‘ 
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सन्तु 

शैल 

पालिणासवो । संसा 

मत्स्येन्द्रनाथ और ३ की कथा : कल 
द्विजः 

स्कन्दपुराण के ५१वें अध्याय में दृष्टान्त है कि एक ब्राह्मण ने ह 

गंड मूल नक्षत्र में जन्मे अपने पुत्र को अनिष्टकारी जानकर उसका जलाः 
सागर में विर्सजन कर दिया। बाद में वह बालक प्रभु की इच्छा से / न 

किसी मछली का भोजन बना | वह पुत्र परमेश्वर की इच्छा से नष्ट न 

हो, जीवित ही रहा। एक बार पार्वती की अमर कथा सुनने की प्रबल | कृतव 


इच्छा पर भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर सती को अमर योग ' 
कथा सुनाने के लिये सागर तट पर पहुँचे। क्योंकि महेश्वर सती को सेसाा 
कथा सुनाने से पूर्व एकान्त चाहते थे। अत: उन्होंने स्थान को पशु- 
पक्षियों से रहित किया। तत्पश्चात्‌ शिव-पार्वती कथा सुनाने को 
उद्यत हुए। 

कथा सुनते-सुनते पार्वती निद्रा में चली गईं। इसी समय में वि 
मत्स्य पुत्र उसी तर पर आ पहुँचा । मत्स्य ने बालक के तेज प्रभाव से | रहे, द 
दुःखी हो, मुँह खोल सन्तोष की साँस ली। वह पुत्र पार्वती के F र 
काल में कथा सुनता रहा। कथा सुना रहे भगवान शिव ने शिशु पर | होकर 
अुग्रह किया, जिसे वह मत्स्य के मुख से निकलकर आदिनाथ के 
चरणों में आ गया। महेश्वर पूछने लगे है वत्स । महामत्स्य के उदर | अनुप 
में तुम्हारा निवास किस असाधारण घटना का परिणाम है ? 

बालक बोला- हे दयामय! आप जानते है, मैं क्‍या कहूँ? | विराज 

इल प्रकार बाल-मुख से निकले वचन सुनकर औघड़नाथ शंकर 
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सन्तुष्ट हुए ।प्रसन्नतापूर्वक जगदम्बा से भगवान भोलेनाथ बोले--हे 

| शैल पुत्री! अब यह बालक आपका पुत्र है, यह दिनमणि के सदृश्य 

| संसार का प्रधान नेतृत्व दाता होगा, एवं सर्वदा प्रसनचित्त रहेगा, 

' इसको पराजित करने वाला कोई नहीं होगा। भगवान आदिनाथ . 
द्विजपुत्र को आशीर्वाद देकर बोले हे पुत्र! तुम मत्स्य के उदर से 
प्रकट हुए हो। अतः तुम्हारा नाम मत्स्येनद्रनाथ होगा। अब जाओ, | 

| समस्त लोकों का भ्रमण करो। योग-विद्या का प्रचार करो और , 
अपनी विचित्र माया का प्रदर्शन करो। 

| मत्स्येन्द्रनाथ बोले-हे प्रभु! यह सब आपकी ही कृपा है 

| कृतकृत्य हूँ। मत्स्येनद्रनाथ भगवान एवं सती से आदेश प्राप्त कर 
योग विद्या वृद्धि के लिये वहाँ से चल पड़े। योग प्रचार की कामना 
से सारे संसार का भ्रमण किया। 

इसके बाद भगवान शंकर ने विचार किया प्रकाश को वर 
प्रदान करने, इन दोनों का पालन समयापेक्षी आवश्यक है | बस फिर 
क्या था? भगवान आदिनाथ ने अपने आत्मबल समुदाय के दो भागों 
में विभाजित किया | एक समुदाय के स्वयं पूर्व रूप में ही अवस्थित 

| रहे, दूसरे समुदाय को गोरखनाथ रूप में उत्पन्न किया । वे गोरखनाथ 

एकान्त निर्जन किसी विशेष पर्वत के भीतर शान्त स्थान में विराजमान 

होकर समाधिस्थ हो गये । 

गुरु गोरखनाथ के प्रबल तपोबल के प्रभाव से वह पर्वतराज 
अनुपम रूप से सुशोभित हुआ। कुछ ही समय के पश्चात्‌ योग 
सम्प्रदाय प्रवर्तक श्री गोरखनाथ जिस पर्वत पर ज्ञानमय तप में 
विराजमान थे वहाँ के लिये जगदम्बा को साथ लेकर भगवान आदिनाथ 
शंकर ने गमन किया। 
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मार्ग मे ही कुछ विश्रामकर भगवान माता भवानी से बोले, हे के पा 
गौरी! जो यह पर्वत के समान दीखता है, इसमें एक महान सिद्ध कहा 
पुरुष योगीराज चिरकाल से समाधिस्थ है । आप स्वयं जाकर उनके विद्यः 
दर्शन करें। आदिनाथ भगवान मूलनाथ की आज्ञा को पाकर उनको गोरख 
प्रणामकर, महादेवी ने वहाँ से प्रस्थान किया । सिद्ध गुरु गोरखनाथ | भ्रीऊ 
समाधि में बैठे थे। शिव का रूप जानकर हाथ में पुष्प लेकर देवी ने | हो, इ 
गोरखनाथ को हृदय से आदेश किया। महादेवी ने विभिन्न विचारों | ठ 
के पश्चात्‌ श्री महादेव जी के कथन का स्मरण किया, ऐसा न हो मेरे | रूपान 
हौ कथन का उत्तर देने के लिये यह कोई अचिन्त्य माया रचाई गई | 
हो। योगी को परीक्षा का यही समय है। मेरा नाम भी माया है, में | माया 
सबसे बड़ी शक्त हूँ, मैने ब्रह्मा विष्णु आदि को भी बिना में 
किये नहीं छोड़ा। थे।न 

इस प्रकार उमादेवी गुरु गोरखनाथ सिद्ध की परीक्षा लेने को प्रकार 
तत्पर हो गई। चतुर्धा अपनी योग माया उत्पन्न सम्पूर्ण जगत के 
समस्त पदार्थों को रचकर प्रत्यक्षं रूप में उपस्थित कर दिखलाया 
और कोई पदार्थ शेष नहीं रहा, अब वहाँ बैठे गुरु गोरखनाथ के 
जवी महामाया के सहसो प्रयत्न इस प्रकार असफल हो गये जैसे 
सूय समक्ष तारागण विलीन हो जाते हैँ । भगवती ने महादेव के 
करते हुए श्री स ज जज he 
ल बोले हे देवी! जाओ भगवान आदिनाथ 
क Fl त को पीकर बहाँ से माता | सर्वारि 

पास प्रस्थान किया । भवानी आदिनाथ | हैं। 
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त क मूलनाथ आदिनाथ महादेव को आदेश किया और 
| ! आपका कथित संकल्प यथार्थ है मेरे बिना भी आप 
| उनके विद्यमान हैं। अतः आपकी सत्ता ही सर्वोपरि है। महादेवी मैं ही 
उनकी गोरखनाथ हूँ, मेरा एक स्वरूप ही गोरखनाथ है । हम दोनों में किंचित 
खनाथ श्री अन्तर नहीं | संसार का कल्याण ही वेद, गौ, पृथ्वी आदि की रक्षा 
देवी ने हो, इसी हेतु मैंने गोरख स्वरूप को धारण किया है । जब-जब योग 
वचारों मार्ग का हास होता है। तब-तब मैं गोरख स्वरूप से और रूप- 
हो मेरे 'कूपान्तरों से भी योग मार्ग की रक्षा हेतु अवतरित होता हूँ। 
ई गई | माता पार्वती बोली-हे प्रभो! आपको नमस्कार है! आपकी 
है, में |माया अनन्त है, असीम है। 
श में नाथ पंथ को गुरु गोरखनाथ ने चलाया । उनके गुरु मच्छिन्द्रनाथ 
थे। नाथ पंथ को चार युगों में जिन सिद्धनाथों ने चलाया था वह इस 
ने को प्रकार हैं- 


त के १. श्री खगेन्द्रनाथ 

लाया २. श्री कर्मनाथ 

थ के ३. श्री मेषनाथ 

जैसे ४. श्री मत्स्येन्द्र नाथ 

रके इन चारों नाथों ने सिद्ध मंत्र विद्या की रहस्यमय साधना को 


का | जिन विद्याओं को चलाया उस काल में उनके जानकार नहीं के 
धित | बराबर ही थे। इन विद्याओं के लिये उपनिषद में कहा गया है— 
a ्रश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः । 

नाथ पंथ में अनेक नाथों के होते हुए भी केवल आदिनाथ ही 
गाता | सर्वाधिक मान्य है । यह आदिनाथ कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव 
वाथ हें | 
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शाबर मंत्र विख्यात है और उनका प्रभाव सभी लोगों ने खुले 
दिल से एक मत से स्वीकार किया है कि इन मंत्रों का अगर सही 
प्रकार से प्रयोग किया जाये तो निश्चय ही इनका प्रभाव चमत्कारी 
होता है। आम धारणा है कि मंत्रों को भगवान रुद्र ने बनाया है और. 
परम सिद्ध गुरु गोरखनाथ ने न केवल उनका सरलीकरण किया है 
वरन उन्हें शाबर मंत्रों के रूप में स्थापित भी किया है। शाबर मंत्र. ५ 
अपने स्वर, शब्द संयोजन में नितांत अनगढ़, अव्यावहारिक और दर 
और निरर्थक से अनुभव होते हुए भी अलौकिक प्रभाव, त्वरितवेग, - 
अदम्य कार्य क्षमता तुरन्त फलदायी व संकट निवारक होते हैं। अवश्य ` 


शाबर मंत्र को परम्परा को विकसित करने में नाथ पंथियों का न 
बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाथ सम्प्रदाय ही शाबर मंत्रों का जनक नि ज़ 
और सबसे बड़ा संग्रहकारी है । 


शिव ने कलियुग के प्राणियों पर दया कर शाबर मंत्रों की 
रचना की ताकि उनके भीषण कष्ट अल्प साधना से ही नष्ट हो | 
जावें। मंत्र जगत में उपलब्ध शाबर मंत्रों की संख्या विपुल है। पर | 
इनमें से कितने प्रामाणिक हैं और कितने अप्रामाणिक ? यह कहना 
असभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 

मैं यहाँ साधकों के लाभार्थ गुरु गोरखनाथ के कुछ विशिष्ट बार जप 
शाबर मंत्रों का उल्लेख विधि सहित कर रहा हूँ । लाभ उठावें। कै नीम र 

इन चमत्कारी शाबर में मंत्रों को मैंने घूम-घूमकर नाथ पंथ ३१ बार 
के घुमक्कड़ साधुओं, अलमस्त अघोरियों और नीलकंठ के मार्ग मे धे तो 
अपनी महान साधना में लीन औषड़ों से यलपूर्वक प्राप्त किया है। | 
ईस पुस्तक के साथ मेरी एक अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तक पराविज्ञान | 
की साधना और सिद्धियाँ भी अवश्य पढ़ें । | च 


sgn: it Digitol! Preservation Digital Preservation Foundation, Chandigarh आ ` 


As AN Cl Gs 


ड सन्त्र * १५५ 


ने खुले व्यापार वर्धक शाबर मंत्र 

र सही. ३ शुक्ले, महाशुक्ले कमल दल निवासिनी। 
पत्कारी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। 

हैऔर' लक्ष्मी बाई सत की सवाई। 

कया है आवो चेतो करो भलाई। 

९ म ना करो भलाई तो सात समुद्रों की दुहाई। 
"ज ऋद्धि सिद्धि की दुहाई। 


त उपरोक्त मंत्र को आरंभ कर कम से कम ११ हजार जाप 
र अवश्य करें | महालक्ष्मी का धूप दीप नैवेद्यादि से पूजन करें। 
यों का दुकान जब खोले तब गद्दी पर बैठकर उपरोक्त मंत्र की एक 


| लेवे 
जनक पला जप कर लेवें । 


रों की | पीलिया का मंत्र 
रहो. ३४ इन्द्रबस इन्द्र की राणी। 
पर | जलभरलापाणी। 


र्हि. झड़ो पीलिया गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 

२१ दिन तक धूप दीपादि से पूजन कर प्रति दिन मंत्र का १०८ 
शष्ट बार जप करे तो मंत्र सिद्ध हो। इसके बाद काँसे के पात्र में जल भर 
। के नीम के पत्तों को सरसों के तेल में भिगोकर रोगी को इस मंत्र का 

प ३३ बार जाप करते हुए झाड़े अथवा गन्ने की जड़ अभिमंत्रित कर 
बाँधे तो भी शीघ्र लाभ होता है। 


राच | रोग निवारक मंत्र 
बन में बैठी बानवरी, अञ्जनी जायो हनुमन्त। 
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बाला डमरू बाधिनी बिलारी। 
आँख की पीड़ा। 

मस्तक पीड़ा चौरासी। 

बाय बलि-२ भस्म हो जाये। 
पके न फूटे पीड़ा करे तो। 
जति गोरखनाथ रक्षा करे। 


गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। 


टोन् 


झाडू से अथवा मोर पंख से मंत्र से ३१ बार उच्चारण करते 


हुए झाड़ा लगाये निश्चय ही लाभ होता है। 


शरीर रक्षा का मंत्र 


मंत्र-तंत्र साधना को करने से पूर्व अगर शरीर रक्षा मंत्र का 
जाप कर लिया जाया तो फिर कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा 


सकता। 
3» सीस राखै सांइया, श्रवण सिरजन हार। 
नैन राखे नरहरि, नासा अपरग पार। 
मुख रक्षा माधवे, कंठ रखा करतार। 
हृदये हरि रक्षा करे, नाभि त्रिभुवन सार। 
जघा रक्षा जगदीश, करे पिंडी पालन हार fF 
सिर रक्षा गोविन्द की, पगतली परम उदार। 
आगे राखे राम जी, पीछे राखण हार। 
बाम दाहिणे राखिले, कर गृही करतार। 
जम डक लागे नहीं, विघन काले ते दूर। 
राम रक्षा जन की करे, बाजे अनहद तूर। 


करे।स 
रोगी क 
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कलेजो राखे केसवो, जिभ्या कूं जगदीश। 

आतम कूं अलख राखे, जीव को जोतिश। 

राख-२ सरनागति, जीव कू ऐके बार। 

सन्तों की रक्षा करे, शिव गुरु गोरख सत गुरु सृजनहार। 
इस मंत्र को प्रतिदिन २१ बार पाठ करने से रक्षा होती है। 


T। टोने टोटके का प्रभाव दूर करने का मन्त्र 


ण करते. ॐ नमो वत्र में कोठा। 

` चत्र में ताला। 

चञ्च में बंध्या दस्ते द्वारा। 

तहाँ वज्र का लगया किवाड़। 

मंत्र का | ज्र में चौखट वत्र में कील। 

'पहुँचा | जहाँ सू आया तहाँ ही जाय। 

जाने भेजा जाकू खाय। 

हम कू फेर न सूरत दिखाय। हक 

इसके बाल-बाल रूम-रूम को जो जोखों पहुँचावे। 
| तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरै। 

` मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

इस मंत्र को इबकीस दिन तक प्रतिदिन १०८ जप करके सिद्ध 
करे । सात कुँओं का जल लाकर उसको इक्कीस बार अभिमंत्रित कर 
। को स्नान करा दे तो टोने टोटके का प्रभाव दूर हो जाये। 
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ओं नमो आदेश गुरु को। 

सोचा कंठ कंचा। ड 
दुहाई हनुमान वीर की जाने लंका जारी। हि।इ 
पजका मंझारी आन लक्ष्मण वीर की। 

आने माने जाके तीर की, दुहाई मैमना पीर की। 
बादशाह जादा काम में रहे आमादा। 

दुहाई कालिका माई की। 

धौला गिरिवारा चढ़े। 

सिंह की सवारी जाके लांगुर है अगारी। 

प्याली पीवे रक्त की। | | 
चण्डिका भवानी वेदबानी में बखानी। | 
भूत नाचे बैताल लज्जा रखे। ठ | 
अपने भक्त की काली महर काली आरी कलकत्ते वारी। | 
हाथ कंगन की थारी लिए ठाड़ी। 

भक्त बालिका दुष्ट न प्रहारी । 

सदा संतन हिकारी कतर भूत राजा जल्दी। 

नहिं भखै तोय कालिका माई की दुहाई करे। 

करे भक्तन की, आ तू असने में माई। | 
तेरी जोति रही जाग के पकड़के । । 
छह मात कर मत अबार। | 

तरे हाथ में कृपाण भक्षण कर ले। के 
जल्दी आय के जाय, नाहीं भूत पकड़ मारे जाय। | तक ७ 
भूत उतर-उतर-उतर तोये राम की दुहाई। | 
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गुरु गोरखनाथ का फंदा करेगा तोय अंधा। 

फुरो मंत्र स्वाहा। 

इस मंत्र को इक्कीस दिन तक प्रतिदिन १०८ जाप कर सिद्ध 
'रे। इस मंत्र को पढ़ते हुए ११ बार नीम की डाली से रोगी के सिर 
मै पैर तक झाड़ा देवे । जब झाड़ा लगाने को बैठे तो सम्मुख रोगी के 
अलावा अन्य किसी को भी न बैठने देवे। यह झाड़ा शुक्रवार या 
ग़निवार अथवा अमावस्या या सायंकाल के समय पर रोगी को देना 
वाहिये । 


गर्भ स्तम्भन मंत्र 


। ओं नमो आदेश गुरु को। 

| ओं नमः आदेश अंग में बाँधि राख। 

| नुसिंह यति भोसते बाँधि राख। 

' गुरु गोरखनाथ काँखते बाँधि राख। 

हश्लिया राजा सुण्डो से बाँधि। 

राख दूढ़ासन देवी यह मन पवन काया को राख। 

थम्भे गर्भ औ बांधै घाव। 

थांभे माता पार्वती यह गण्डो बाँधू ईश्वर यति। 

जब लग गण्डो कटि पर रहे। 

तब लग गर्भ काया में रहे। 

फुरो मंत्र स्वाहा। 

इस मंत्र को ग्यारह दिन तक प्रतिदिन १०८ जप कर सिद्ध 
'करें। तदुपरान्त धागा बनाने के लिये पहले स्त्री की चोटी से एड़ी 
।के ७ बार सूत नापे और कुँआरी कन्या से इसे कतवाकर सात बार 


वारी। | 
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उपरोक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके सात बच्चों से गाँठ लगावे, इस 
विधि से गण्डे को जो स्त्री धारण करे, जब सन्तान होने का समय हो 
उस समय धागे को खोलकर चौराहे पर फिकवा दें। प 
रख र 
सातः 
का ज 


अनाज में कीड़ा नहीं पड़े का मंत्र 
ओं नमो भगवऊ रिद्ध करी सिद्ध करी। 
अणिमा महिमा ए धान सुलै। 
तो गुरु गोरखनाथ बालिनाथ अचल गुसाई की आण। 
२१ दिन तक १०८ जपकर सिद्ध करें। नदी के किनारे २१ 
कंकड़ों को अभिमंत्रित कर अनाज में रखें तो कीड़े नहीं पड़ें। 


उपद्रव नाशक मंत्र 


ओं नमो आदेश गुरु का। 
धरती में बैठया लोहे का पिंड। 
राख लगाता गरु गोरखनाथ। 
अखन्ता जावन्ता धावन्ता। 
हाँक देत धार-धार मार-मार। 
शब्द सांचा पिंड कांचा। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 
` „मंगलवार या रविवार में प्रात:काल स्नानादि से निवृत्त होकर | 
पूकाभिमुख होकर १०८ जप करे फिर आम की लकड़ी में इसी मंत्र | 
का १०८ बार उच्चारण करते हुए खीर की आहुति देकर हवन्‌ करे। | 
उसके प्रभाव से कलह, विद्वेष, दुर्घटनायें आदि समाप्त होकर वातावरण 
शात्तिमय हो जाता है, यह प्रयोग केवल ग्यारह दिन तक करें । 
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शीघ्र विवाह कारक मंत्र 


शुभ मुहूर्त में एक मिट्टी की हंडिया लेकर आवे और उसमें 
एक लाल वस्त्र, सात काली मिर्च तथा सात नमक को साबूत डलिया 
रख दें ओर इसका मुँह अन्य कपड़े से बाँधने के बाद कुल्हड़ पर 
सात कुकुंम की बिन्दिया लगावे तथा नीचे लिखे मंत्र की पाँच माला 
का जाप करे 

ओं गौरी आवे शिवजी व्यावे। 

(अमुक) को विवाह तुरन्त सिद्ध करे। 

देवन करे जो देर होय। 

तो शिव को त्रिशूल पड़े। 

गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरै । 

पाँच माला जप के बाद उस हंडिया को चौराहे पर रख दें। 
इससे विवाह में आने वाली बाधायें दूर होकर विवाह की सम्भावनायें 


बन जाती हैं | अमुक के स्थान पर विवाहार्थी का नाम लें। 


डाढ़ दर्द निवारक मंत्र 


ओं नमो आदेश गुरु को। 

नौलख ओढ़े कामरी जहाँ बैठा गोपाल। 
जमुना मंगा सरस्वती तहाँ ग्वाल अरु बाल। 
आये गोरख जति जी गौतम ऋषि के पास। 
डाढ़ दाँत के दर्द को आवत होय विनाश। 
आधो दियो धेनु को आधो सन्तन माही। 
रोग दोष सबही तरै श्री हनुमन्त सहाहि। 
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 
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फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बची 
इस मंत्र को इक्कीस दिन तक एक सौ आठ बार प्रतिदिन जप चढाव 
करके सिद्ध करें | डाढ़ दर्द के रोगी को सामने बिठाकर एक चाकू से. इस म॑ 
जमीन पर आड़ी तिरछी रेखायें खींचता जाये व मंत्र बोलते जायें। 
यह मंगलवार या रविवार से शुरू कर सात दिन तक करें, प्रतिदिन में को 
२१ बार झाड़े। सात दिनों में दंत पीड़ा दूर हो जायेगी। 


भण्डार वृद्धि कारक मंत्र 


ओं नमो अन्नपूर्णा अन्नपूरे। देशी ' 
घृत पूरे गणेश। गर्भवः 
जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश । मंत्र इ 
तीनों देवतन मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


र इस मंत्र का चालीस दिन तक प्रतिदिन १०८ जाप करे सिद्ध 
करें। फिर भोज समारोह का जो भी सामान बना हो वे सब खाद्य 
वस्तुयें एक स्थान पर भण्डार गृह में थोड़ी सी अछूती भोजन सामग्री 
निकालकर सुरक्षित रखें। तथा माता अन्नपूर्णा व भगवान शंकर को 
भाग लगाकर उस सामग्री में से सभी थोड़ी-थोड़ी वस्तुयें लोट, 
डोरी यह सब लेकर कुएँ पर जायें । मंत्र को बार-बार पढ़ते रहें । पूर्व | 

कर कुएं पर जायें । मंत्र को बार-बार पढ़ते रहें । पूर्व पहना 
दिशा की ओर मुँह करके थोड़ी सामग्री कुएँ में अर्पित कर दें। फिर द्‌ 
लोटे को डोरी के सहारे कुएं में पहुँचाकर एक हाथ से ही एक लोटा, | 
मानी भरकर बाहर निकालें, डोरी को खोलकर लोरे साहित सामग्री 
को लेकर घर लौट आयें । अब अब लोटे को भण्डार घर में रखें व 
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| मंत्र इस प्रकार है-- 
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बची थोड़ी सी सामग्री भोज रूप होने से पूर्व को जाने वाली पूजा में 
चढ़ाकर अपना पारम्परिक कृत्य पूराकर अखंड दीपक जलावे फिर 
इस मंत्र का १०८ बार जप करें । 

इसके बाद लोगों को भोजन करायें | इस प्रयोग से भण्डार घर 
में कोई कमी नहीं होगी । 

पुत्र प्राप्ति हे तु 

निम्नलिखित यंत्र को केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में गाय के दूध से 
देशी पान के ऊपर अधिक से अधिक संख्या में लिखें फिर वह पान 
गर्भवती स्त्री को खिलायें । पुत्र होने की सम्भावनायें प्रबल होंगी 


ओं गोरखनाथ नमः। 


गर्भ स्तम्भन हेतु 


निम्नलिखित मंत्र को भोजपत्र पर किसी भी शनिवार, शुक्ल 


| पक्षका शनि हो तब अधिक उत्तम है २१ बार लिखकर गर्भवती स्त्री को 


पहना दें। गर्भपात नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी पशु को 
पहनाना है, तब निम्न यंत्र भैंस के चमड़े पर ३१ बार लिखें और पहना . 


| दें।इसके प्रभाव से पशु को गर्भपात नहीं होगा। मंत्र इस प्रकार ह 


रवि--इन्द्र 
जय गुरु गोरखनाथ 


१६४ * गोररव-लन्त्र 


मासिक कर्म में कष्ट हेलु 


रात्रि के १२ बजे मूल नक्षत्र में हरताल से भोजपत्र पर निम्न 
मंत्र लिखें और स्त्री को पहना देवे? मासिक के समय कष्ट होना 
बन्द हो जायेगा। मंत्र इस प्रकार है-- 


अथ--कृत्वां--नी कृत्वा भी हीं किम--हीं किम 
हीं भौं किम हीं किम गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ३१ = 


जादू टोना झारने के लिये 
ओं नमो कामरू देश कामाक्षा देवी को आदेश। जास 
नजर काटो बजर काटो। 
मुहूर्त में देकर पाप रक्षा करें। 
जय दुर्गा मायी नरसिंह ओना टोना बहाय। 
(अमुक) रोग सागर पार चला:जाय। eT 
आज्ञा हाड़िदासी चण्डी दुहाई। इसके 
फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ बाचा । फूँक 


सर्वप्रथम उपरोक्त मंत्र को ग्रहण, होली अथवा किसी अन्य | होताः 
१ क्षत्र में सिद्धकर लें इसके बाद भूत-प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्तियों 
को पढ़ते हुए नीम की टहनी से ३१ बार झाड़े इस प्रयोग से वह ठीक 
हो जायेगा। 

कीड़े झाड़ने का मंत्र 

ओं नमो कीड़ा रे तू कुण्ड कुंठिला। 

लाल पूछ तेरा मुँह काला हम तोसे पूँछूँ कहाँ से आया। 

तोड़ि मास तू सब काहे खाया। 
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अब जाये तू भस्म होई जाये। 
निम्न गुरु गोरखनाथ बाबा के लागू पाँय। 
होना शब्द साँचा पिंड कांचा। 
फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 


ॐ ॐ थ 


सर्वप्रथम मंत्र को शुभ समय देखकर सिद्धकर लें | इसके बाद 
३१ बार मंत्र का उच्चारण करते हुए झाड़ा लगावें। घाव में पड़े 
कोड़ों का बेतरह नाश होगा। 

उपरोक्त मंत्र को पशुओं के कीड़े झाड़ने के काम में भी लाया 
जा सकता है। यह मंत्र मेरा अनेक बार परीक्षित है। 


कार्य सिद्दि हेलु 


किसी भी प्रकार के कार्य पर जाने से पहले निम्न मंत्र को तीन 
माला जप लेने से कार्य सिद्धि होने की प्रबल सम्भावना होती है। 
इसकेः अतिरिक्त अगर ५१ बार सस्वर जप कर दोनों हथेलियों पर 
फूँक मारने और उन्हें मुख पर फेरकर कहीं जाने पर सम्मान प्राप्त 
होता है। मंत्र इस प्रकार है- 

सत्य नाम आदेश गुरु का 

ओं गुरु गोरखनाथाय नमः। 


पागल कुत्ते के काटे का मंत्र 
निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए कृत्ते ने जहाँ पर काटा हो 
वहाँ पर झाड़े तो विष उतर जाता है। 
ओं नमो आदेश गुरु को। 
आदेश कामरू देश का। 
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झाबरा कुत्ता हुकन बुके सुषपसुसे । 
शब्द सांचा पिंड कांचा। 
फुरो मंत्र गुरु गोरखनाथ वाचा। 
वशीकरण मंत्र तंदुत 
किसी भी ग्रहण में दस हजार जप करे फिर सुपारी पर इक्कीस और 
` बार पढ़ें जिसे खिलावें वह वश में हो। मंत्र इस प्रकार है-- को. 
ओं नमः उर्वशी काम निगारी। शीश 
शुची राजा प्रजा सब रहै पियारी। लोब 
' अमुकि' को मंत्र पढ़ हृदय लगाऊँ। मुख 
उठती बैठती निज दासी बनाऊँ। उस 
मरे पर उसकी जान जाय मशान। सव 
बस न होवे तो गुरु गोरखनाथ की आन। आ 
अमुको के स्थान पर जिसे वश में करना हो उसका नाम लें। और 
अन्नपूर्णा मंत्र 


दीपावली की रात को नग्न स्त्री की मूर्ति बनाकर ऊपर सिन्दूर 
चढ़ाकर धूप, दीप पुष्प इत्यादि से पूजन करके निम्न मंत्र का ५१२१ 
बार जप करने से भण्डार भरा रहता है । 

ओं नमो गुप्त वीर मंजन सबको ठा। 

यही तेरी आन गंगा की लहर जमुना की प्रवाण। 

या कुठार राजा भण्डार राजा। 

प्रजा लागे हैं पाँच राती ऋद्धि सिद्धि का पात्र भरो। 

हमारा जो पात्र भरो हमारा जो पात्र न भरो। 


| 
| 
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तो पार्वती का क्षीर चीखा हराम करो। 


पीर सिद्धि 


कृष्ण पक्ष गुरुवार की रात्रि में जमीन को लीपकर सवा सेर 
तंदुल रखो उन तंदुलों पर एक चौमुखा दीपक आटे का बनाकर रखो 
और शुद्ध घी से जलाओ इसके बांद उसी दीपक को सुगन्धित पुष्पों 
की माला पहनाओ, दीपक के सामने लवंग, इलाइची, हिना इत्र की 
शीशी, फल, हलुआ अनेक प्रकार की मिठाईयाँ सब मेवा रखकर 
लोबान की धूनी देवें इसके बाद किसी कन्या को पश्चिम की ओर 
मुख करके दीपक के सामने सिर के बाल खुलवाकर बैठा लें फिर 
उसके सिर से उतारकर पाँच लवंग रख दो तो मुहम्मदा पीर की 
सवारी आ जायेगी सवारी के आते ही माला व इत्र इलायची पानी 
आदि भेंट करो | फिर अपने हृदय की बात पूछो, वह सब बतला देंगे 
और कठिन कामों को सिद्ध भी करेंगे। 

ओं नमो विस्मयोहिमात रहीम। 

गजनी से चला मुहम्मद पीर। 

चलाचल चला सवा सेर का तोसा खाय। 

कोस का घाव जीम सफेद घोड़ा लगाम। 

उस पर चढ़े मुहम्मदी पीर। । 

नौ सौ पलटन पीछे चल चल रे मुहम्मदा पीर। 

तेरे समान नहीं धीर हमारे शत्रु को पकड़ता ला। 

हाड़ हाड़ चाम चाम। न्‍ 

नख सिख राम राम से लाव लाव रे। 

ताइयाँ सिलार जिंद पीर मारता। 
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पीटता उचाड़ता हथकड़ी पाँव में बेड़ी गले में। 

तौक उलटी मुहम्मदा पीर। 

जल्द आव सवारी गेरी खाली पड़ी हैं। प्रोजपः 
शीघ्र आव सवारी पर सवारी कर खुश हो। ११०८ 
बाबा गोरखनाथ की दुहाई। ११ बा 


मोडन मंत्र 


तेकसों में तेल राजा परजा होवें मेल। 

कुछ एक पानी मशक में लावे। ाध्य ` 
छः से बीर मेरे पास लगावे। दिखाद 
हाथ खंग फलां की माला। हो जाः 
जानि दिखाने गोरख जाने। 

मेरी गति को कहे न कोय। 

हाथ पछानो, मुख धोऊँ। 

सुमिरों निरंजन देव। | 

हनुमान बली हमारी पत राखो। 

मोहनी, दोहनी दोनों बहन बहन अब मोहनी रावल चले। 

मुख बोले तो जिह्वा मोहु। 

पास मोहू सब संसार में निकलूँ टीका देव ललाट। 

आवें तो आवें, नाहिं पकड़ बाँध ले आवे। 


दुहाई आवें अंजनी से पूत की। में एव 
दुहाई लक्ष्मण यती की दुहाई। में मेर 
गुरु गोरखनाथ की दुहाई निरंजन भगवान की । होग 


मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। ता 
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फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

दीवाली की रात में, एक थाली में ग्यारह दीपक जलाकर 
प्रोजपत्र पर इस मंत्र को सिन्दूर से लिखकर पूजन करे। फिर इसे 
११०८ बार जपें। फिर जिसको मोहना हो उसको ओर मुख करके 
११ बार जपे तो वशीभूत होगा। 


वशीकरण मंत्र 


कृष्णपक्ष के शनिवार को एक पुतली बनाकर उसके पेट पर 
याध्य स्त्री का नाम लिखे ११०८ मंत्र पढ़ पुतली को उस स्त्री को 
दिखावे और पुतली को अपनी छाती से लगाकर रखे तो स्त्री बेचैन 
हो जावेगी मंत्र इस प्रकार है- 

जंगल की योगिनी पाताल के नाग। 

उठ गये मेरे वीर ' अमुक ' को लाओ मेरे पास। 

जहाँ-जहाँ जावे मेरे सलाई तहाँ-तहाँ आज कजभरी। 

अतासो अगरी एक-एक फूँक । 

फिरो मंत्र ईश्वरो वाचा मेरे गुरु का वचन सांचा। 

जो न जाये वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 


दाढ़ का दर्द 


श्रीकृष्णलाल दूरेजा देहली में जमुनापार स्थित गीता कालोनी 
में एक वयोवृद्ध अनुभवी तांत्रिक है। एक बार एक तांत्रिक सम्मेलन 
में मेरी उनसे भेंट हो गई । मेरे एक परिचित की दाढ में बहुत दर्द शुरू 
हो गया। वह बेचैन इधर-उधर घूम रहे थे। तांत्रिक श्री कृष्णलाल 


दुरेजा उन्हें अपने पास बिठलाकर कुछ कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे और 
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कुछ आड़ी-तिरछी रेखायें जमीन पर इधर-उधर खींचते रहे । देखते- 
देखते दर्द गायब हो गया। उल्लेखनीय बात यह है कि मेरे मित्र को 
उस दिन के बाद कभी दाढ़ का दर्द भी नहीं हुआ वही मंत्र और 
विधि पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत है-- 

ओं नमो आदेश गुरु को। 

नीलख ओढ़े कामरी। 

जहाँ बैठा गोपाल जमुना गंगा सरस्वती । 

तहाँ ग्वाल अरु बाल। 

आयें गोरख जति जी गौतम ऋषि के पास। 

दाढ़ दांत के दर्द को आवत होत विनाश। 

आधो सन्तन मांहि। 

रोग दोष सबहि तरे, ओ हनुमन्त सहाहि। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

इस मंत्र को होली दीपावली से आरम्भ कर प्रतिदिन धूप दीप 
नैवैद्यादि सहित उत्तराभिमुख कम्बल के आसन पर बैठकर २१ दिन 
तक १०८ जपकर सिद्ध करें । 

प्रयोग दाढ दर्द के रोगी को उत्तराभिमुख बिठाकर मंत्र का 
सात बार उच्चारण करते हुए आड़ी-तिरछी रेखायें खींचते जावें। तो वः 
तीन से नौ दिन तक दोनों समय करने से दर्द समूल नष्ट हो जाता है। 


मोडिनी मंत्र 
काली माई कामाक्षा देवी। 
तहां बसे गोरखनाथ योगी। 
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[प दीप 
१ दिन 


पत्रका 
जावें। 
ता है। 
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गोरखनाथ योगी लगायो बाग में तीन फूल। 
एक फूल हँसता एक फल विहँसता। 

एक फूल सखी के हृदय बसता। 

जो सखी ले कलियों की बास। 

सो आवे हमारे पास। 

हमें छोड़ जो हमसे जाये। 

पेट मार आपन मर जाये। 

हनुमन्त हमें हनीटी भेरव। 

हने लिलार नारसिंह की मोहनी। 

जहाँ पठाई तहाँ जाये मढ़े का तेल चूँ-चूँ गिरे। 
गिन-गिन बाँधे मेरे बाँधे न बँधे। 

तो नारसिंह बैहया लाबें। 

बाँध देखो रे नारसिंह बैहया। 

तेरी शक्ती तेरे मंत्र की शक्ति। 

मेरी आन मेरे गुरु की आन। 

ईश्वर गौरा पार्वती महादेव बैहया। 
गोरखनाथ की दुहाई। 

उपरोक्त मंत्र से फूल को ११ बार अभिमंत्रित कर स्त्री को दे 


तो वह वश में होती है। 
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वीर्य पुष्टि एवं गर्भ स्तम्भन हेलु 
ओं यन्त्रम्‌ गोरख 


नाथाय ओं भी प्रा 

उपरोक्त यंत्र को सोमवार के दिन (केवल शुक्ल पक्ष के) तंत्रिक 
कुमकुम से अनार की कलम से लिखकर चाँदी के यंत्र में डाल लें इसके: 
बाद गर्भवती स्त्री को नाभि प्रदेश में पहना दें। इस मंत्र के प्रभाव से 
गर्भपात तो होगा नहीं साथ ही पुत्र की सन्तति ही पैदा होगी। : फिर 


rl 


विशाल 


व्यापार में उन्नति हेतु ही आर 
न ओं गोरखनाथाय नम: 

ह St, और रह 
ब ऐक्र ही 
f तंत्र शा 
र ंडोनेषि 

[ज | 
ओं गोरखनाथाय नम: र विवाद 


उपरोक्त यंत्र को भोजपत्र पर लाल चन्दन से लिखकर व्यापार आज त 
सपल पर चिपकाने से व्यापार में समुचित उन्नति होती है। इस यंत्र 


को ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण कराया जा सकता है। यह एक अनुभूत 'ेजिस 
तुरन्त फलदायी यंत्र है। की श्रद्ध 
“+= 
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गापार 
| यंत्र 
तुभूत 


बौद लन्त्र और गोरख तन्त्र 


तंत्र वह शक्ति है, और वह साधना है जिससे भारत का कोई 
भी प्राणी अपरिचित नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ 
त्रिक क्रिया का कोई न कोई प्रयोग न हुआ हो। नितांत नास्तिक 


इसके प्राने जाने वाले लोग भी तंत्र की परिधि से बाहर नहीं हैं| तंत्र का 


विशाल साहित्य है | विश्व की अनेक भाषाओं में तंत्र साहित्य उपलब्ध 
है फिर भी विश्वास यही है कि इसका जन्म भारतवर्ष में ही हुआ। 

मान्यता तो यही है कि तंत्र साधना का प्रचलन भारतवर्ष से 
ही आरम्भ होकर यह देश- देशान्तर में फैल गया। 

वैदिक साहित्य के सामन ही तांत्रिक साहित्य भी बहुत विस्तृत 
और रहस्यपूर्ण है । एक बात दोनों में समान है दोनों का अन्तिम लक्ष्य 
एक ही रूप में अवगत होता है केवल साधना कुछ भिन्न होती है। 
त्र शास्त्र न केवल भारत अपितु तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, चीन 
इंडोनेशिया, श्री लंका के निवासियों के बीच भी लोकप्रिय रहा है। 

संस्कृत में तंत्र साहित्य विशाल है। विद्वानों में सदा यह 
विवाद चला आया है कि तांत्रिक पद्धति वैदिक है अथवा अवैदिक ? 
आज तक इस पर निर्णय नहीं हो सका है। 

तंत्र मार्ग में शाक्त दृष्टि सदा से उपस्थितं रही है। इस दृष्टि 
पे जिस शक्ति दर्शन क। आविर्भाव हुआ है उसके प्रति भारतवासियों 
की श्रद्धा है । बौद्ध साधना और साहित्य में तात्रिक प्रभाव प्रचुर मात्रा 
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में मिलते हैं । महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया है कि शुभ अशुभकर्मों 
का फल उन्हीं के अनुसार ही मिलता है। पातंजल योग और उसके 
बाद तांत्रिक योग से प्रभावित होकर बुद्ध का समाधियोग परम्परा के 
अनुकूल ही रूप धारण करता हुआ तांत्रिक हो गया। तांत्रिक साधना 
और दर्शन के कारण पद्धति में बड़ा अन्तर आ गया। महायान ने 
भक्ति को प्रमुखता दी। भक्ति के साथ पूजा-उपासना ने भी स्थान 
प्राप्त किया | 

'' ओं मणि पद्में हु '' मंत्र जो कि तिब्बत में आज भी प्रचलित 
है, तांत्रिक साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तांत्रिक ग्रंथों में वृद्ध 
और प्रज्ञापारमिता का वही सम्बन्ध स्वीकार किया गया है जो हमारे 
यहाँ शिव शक्ति का है। बौद्ध तांत्रिक तत्वों में मंत्र-तंत्र, पंच- 
मकार, शक्ति, कल्पना, नाड़ी, चक्र, कमल, अधिष्ठात्री देवी आदि 
को गणना की जाती है। 

वर्तमान काल में तांत्रिक वर्ग शिव को तंत्र की प्रणेता शक्ति 
मानता है। किसी न किसी रूप में सभी भारतीय तांत्रिक सम्प्रदाय इस 
मान्यता का पोषण करते हैं। सभी तंत्र साधक शिव को अपना इष्ट 
स्वीकार करते हैं। यह सत्य है भारतीय समाज की जब अधोगति 
आरम्भ हुई तो वह तंत्र-मंत्र की ओर उन्मुख हुआ | बौद्धकाल में तंत्र 
विद्या अपनी चरम सीमा पर थी। बौद्ध युग तंत्र युग के नाम से 
विख्यात हो गया था और तंत्र बराबर प्रगति करता रहा | यही कारण 
है तांत्रिकों ने चरम सिद्धि तो इसी में मानी कि साधक सांसारिक 
बन्धनों को स्वीकार करते हुए भी इनसे मुक्त रहे । 

तांत्रिकों का मत है कि तंत्र मन को निर्मल, और शक्ति 
सम्पन्न करके षट्चक्र भेदन में साधक को समर्थ बनाता है | जिससे 
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प्राधक 
प्रैतिव 
पह स 
{ रहव्‌ 
प्रह च 


नाथ र 
साधार 
अन्य । 
तुरन्त 
बर्तमाः 
दीपक 
निर्मल 
कर देः 
जाना 
किन्त 
नहीं 2 
उपास 
सिद्धज 
कहा प 


लो। र्का 
सामने 
में तन 
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प्रधक को सिद्धि का अनूठा आनन्द प्राप्त हो सक्रे। साधक को 
भ्रैतिक सिद्धियाँ और चमत्कार तो सहज ही प्राप्त हो जाया करते हैं । 
ह साधक को विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह उनमें लिप्त 
रहकर उन्हें ठुकराता हुआ अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो । 
पह चरम लक्ष्य सिद्धि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
बौद्धतंत्र के साथ-साथ नाथ सम्प्रदाय भी प्रकाश में आया। 

नाथ सम्प्रदाय के साधक विलक्षण सिद्धियों के स्वामी होते थे। 
साधारण सी हड्डी का टुकड़ा जलाकर अथवा इसी प्रकार कोई 
अन्य तांत्रिक क्रिया करके वह जातक पर आने वाली आपदा का 
तुरन्त निवारण कर दिया करते थे। इसी प्रकार भूत-भविष्य और 
वर्तमान सब कुछ स्पष्ट देख लिया करते थे। अग्नि के अभाव में 
दीपक जला लेना, मेघों के अभाव में भी वर्षा करवा देना, शुद्ध 
निर्मल एवं शान्त वातावरण में सहसा आँधी अथवा तूफान उत्पन्न 
कर देना, पक्षियों की भाँति आकाश में उड़ जाना, सहसा अदृश्य हो 
जाना आदि क्रियायें उनके लिये सरल, सहज समझी जाती थीं। 
किन्त इन सिद्धियों के द्वारा वे समृद्धि प्राप्त करने को इच्छा कभी 
नहीं करते थे। बे नितान्त संयमी, उदासीनः और चरम शान्ति के 
उपासक होते थे। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कुछ 
सिद्धजन अपने मार्ग से भ्रष्ट भी हुए हैं । उनको केवल अपवाद ही 
कहा जायेगा। 

` गुरु गोरखनाथ के बाद नाथ सम्प्रदाय शनैः शनै अपनी 
लोकप्रियता और अर्थ खोने लगा, तब पुनः प्रतिष्ठा हेतु अनेक नाथ 
सामने आये और इसी मध्य अंग्रेजों का. अधिपत्य हो गया उस काल 
में तन्त्र विद्या का भी लोप होना आरम्भ'हो गया था। 
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तांत्रिकों का कथन है कि तंत्र विद्या जटिल है। इसमें कभी _ . 
कभी तामसी क्रूर, कठोर, वीभत्स साधनायें भी करनी पड़ती हैं। र 
आज के तांत्रिक इसको घोषणा अवश्य करते हैं कि प्रभावी हैं पर 
यह निश्चित रूप से कहना कठिन है । घोषणा करनेवाले भी डावांडोल हर 
देखे जाते हैं । इसका मुख्य कारण है अन्य विषय के विद्वानों का तंत्र दोनों 
के क्षेत्र में प्रवेश करना और तांत्रिक वर्ग का भौतिक सुख के लालच 
में अन्य विषयों में टाँग फँसाना यही कारण है कि आज तंत्र धीरे- 
धीरे अपनी प्रामाणिकता खोता जा रहा है। पी 
तंत्र के विषय में अनेक लोगों के मन में भाँति-भाँति की ,, 
विसंगतियाँ हैं। कोई तो इसे मात्र काला जादू कहता है और कोई. 
कुछ तो कोई कुछ। यह सब उन साधकों के कारण हैं जिन्होंने तंत्र 


के द्वारा स्वार्थ साधना को ही अधिक महत्व दिया। इस संसार में भीतो 


केवल तंत्र शास्त्र ही ऐसा शास्त्र है और तांत्रिक वर्ग ही ऐसा वर्ग है 
जिसने स्त्री को समानाधिकारी घोषित किया था। तंत्र ही है जो नारी 
को गुरु के पद पर आसीन करता है। उसे मोक्ष पद पाने का मार्ग 
कहता है। 

गुरु गोरखनाथ ने जब शाबर मंत्र को साधना पद्धति के रूप में 
स्वीकार किया तो स्वयं वे इसके कुलाचार जैसी पद्धतियों से hE 
ही रहे | यद्यपि यह अभी तक भी विवाद का विषय बना हुआ है कि 
गोरखनाथ के समय में कुलाचार पद्धति का प्रचलन हो चुका था कि 
नहीं फिर भी यह लगभग निश्चित है कि गोरखनाथ का जीवन 
योगाचार से ही >,त-प्रोत था; थोनाचार से नह, , उन्होनें इसे साधना 
में बाधक ही माना है वह स्वयं जीवन भर इससे दूर ही रहे। 

गोरखनाथ ने जीवन काल में ' ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ' जैसे उपनिषद 
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य वाक्यों द्वारा ज्ञान का प्रतिपादन ही किया था। गोरखनाथ की यह 
निश्चित धारणा थी कि जब तक काया शुद्ध नहीं होगी तब तक वह 
उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पायेगी । उनकी दृष्टि में 
शरीर का शोधन परमावश्यक था। अतः उन्होंने औघड़ और गृहस्थ 
दोनों को समान रूपेण अभ्यास की प्रेरणा की। 

गुरु गोरखनाथ को योग विद्या का भीतरी ज्ञान था, ध्यान 
` सदाचार और शील आदि के विचार तो उनको अपनी समस्त परम्परा 
ति की से सीधे प्राप्त हुये थे गुरु गोरखनाथ का इस सूत्र पर विश्वास था-- 
क्‍ “यत्र-तत्र मनोगच्छेत तत्र तत्र शिवं पदम्‌।'' 
[र कोई र {जहाँ है वहाँ वहाँ दक 
ने तंत्र थात्‌ जहाँ [मन को गति है वहाँ वहाँ शिवतत्व है | कुछ 
में भी तो इससे अलग नहीं है । इनकी यह धारणा उनका शिव के प्रति 
सार में 
वर्ग है. हट विश्वास ही दर्शाती है। 
गा गुरु गोरखनाथ के बाद और उनसे पहले ऐसे भी साधक 
के देखने-सुनने में आये हैं जो परकाया में प्रवेश के माध्यम से काम 
कला की क्रीड़ा करते अथवा कराते रहे हैं। आज भी उन नाथों 
ता सिद्धों में ऐसे लोग दृष्टिगोचर होते हैं जो अघोरी हैं अथवा 
एथक वामाचारी हैं । वामाचार नाथों और सिद्धों में भी उसी मात्रा में प्रचलित 
डेकर हो गया है जिस मात्रा में यह तांत्रिकों में प्रचलित है। एक-दूसरे से 
कि. तो, सिद्धि और सिद्ध से सम्बन्धित हैं । साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त 
होने पर साधक सिद्ध कहलाता है । र 
पाधना चौरासी सिद्ध नव नाथ! यह कथन बड़ा प्रख्यात हं । यह 
विचारणीय है कि सिद्धों की संख्या चौरासी और नाथों की संख्या 
तिल वे ही क्यों रखी गई है यह भी विचारणीय है कि नाथों को सिद्धों से 

पृथक क्‍यों रखा गया है। इस वाक्य की पुष्टि में अनेक प्रकार के 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


लालच 


१७८ < गोररव-लन्त्र 


उदाहरण एवं प्रमाण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कतिपय विद्वानों का 
विचार चौससी सिद्धों का सम्बन्ध चौरासी लाख योनियों से है और 
बड़े से बड़ा अंक नौ है । इसी से नवनाथों के विषय में अनुमान किया 
गया होगा। 

। मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ के विषय में कोई यह नहीं कह 
सकता कि वे तांत्रिक थे अथवा कि शैव थे। यह माना जाता है कि 
गोरखनाथ की साधना पद्धति की अपेक्षा मत्स्येन्द्रनाथ की साधना 
पद्धति अधिक सरल और ग्राह्य थी। 
गोरखनाथ मन्त्येन्द्रनाथ के शिष्य थे इस सम्बन्ध में सभी 
एकमत हैं । | 

` अभिनव गुप्त ने मत्स्येनद्रनाथ की प्रशंसा में लिखा है। 

रागारुणं ग्रन्थिविलावकीर्ण यों जालमातानवितानवृत्ति। 
कलोम्मतंब्राह्मपर्थं चकारस्तान्मै स मच्छन्दविभुः प्रसन्न। 
यह सत्य है कि नाथ काम साधना से सर्वथा परे रहते आये 
थे। यद्यपि कुछ नाथों और सिद्धं को गृहस्थ धर्म पालक भी बतलाया 
गया है। वे अपवाद ही थे और जो गृहस्थ थे वे एक पत्तीव्रती ही थे। 
नाथों ने अपनी साधना पद्धति में काम को कोई स्थान नहीं दिया था। 
यह सत्य है नाथ सम्प्रदाय के नवनाथों ने शाबर मंत्र के 
प्रचार-प्रसार और उनमें शक्ति उत्पन्न करने के लिये जो भी किया 
वह जब तक सूरज चाँद हैं, तन तक याद किया जायेगा । इस संसार 
स तक शाबर मंत्र विद्यमान हैं, तब तक गुरु गोरखनाथ का नाम 
रहेगा। ८ 
ठ अब पाठकों के लाभार्थ कुछ अन्य विशिष्ट शाबर मंत्र प्रस्तुत 
हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पाठक लाभ उठायेंगे। 


गुरू 
जगह 
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आरोग्यता के लिये 


ओं नमो खों खंगार खंगारन। 

कहाँ गइले नन्दन वन चन्दन वन काटके। 

किसके सत्ताइस दुआरिया गड़े। 

किसके सत्ताइस दुअरिया गढ़ के। 

हूक काटों फोड़ा काटों आशा काटों। 

बाँसा काटों करो काट कूट के। 

पिता ईश्वर महादेव की शक्ति। 

गुरु की भक्ति से झारो बलाई जात। 

नहीं तो गोरखनाथ की दुहाई फुरै। 

शिव का स्मरण करते हुये ३१ बार इस मंत्र का उच्चारण 


करके फोड़े पर हाथ फेरकर फूँक मारनी चाहिये । इससे शीघ्र लाभ 


पत्थरचूर की जड़ को ताँबे के ताबीज में भरवाकर लाल डोरे 


से बाँधकर बच्चे के गले में लटका देने से दाँत निकलने में कष्ट नहीं 
होता और हरे पीले रंग के पतले दस्त होना बन्द हो जाता है। | 


गले में बाँधने से पहले ५१ बार 'जय गुरु गोरखनाथ तेरी 


आन' कहें । 


पोते छिटकना 
पूर्व दिशा में उत्पन्न सम्हालू की जड़ बच्चों के गले में “जय 


गुरु गोरखनाथ तू ही जान' कहकर पहना देने से पोते स्वयं अपनी 
जगह बैठ जाते हैं । 
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दॉत किटकिटाना 


सागौर और काकड़ा सिंगी द्वारा दूध पकाकर उस दूध का 
“गोरखनाथ नमः ' कहकर पाँवों में लेप कर देने से रात को सोते 
समय बच्चों का दाँत किटकिटाना बन्द हो जाता है | 


विष बन्धन मंत्र 
गोरखनाथ तुम गुरु हम तोहार चेला। 


' अमुक ' अंग के विष बाँधू तेरी आन। % 
आवो रे विष हमारे कपड़े में आय। का 
बाँध विष बाँधते घटि जाये। 


आदेश देवी मनसा माई, दुहाई विषहरि राई। 

इस मंत्र को ३१ बार पढ़कर अपने चादर के खूँट में एक गाँठ 
लगावे तो विष कम हो जाता है। उपरोक्त मंत्र को प्रयोग में लाने से 
पहले सिद्ध करना आवश्यक है | 


स्त्री वशीकरण 


रविवार के दिन प्रात:काल शर्बत बनाकर पियें । रात को गुग्गल 
को धूनी दें। बफीं और पान का भोग रखे । फिर इलायची लौंग और 
सुपारी इन चीजों का चूर्ण बनाकर, उसके ऊपर २५१ बार निम्न मंत्र 
क पढ़कर फूके। अन जिस स्त्री को वश में करना हो, उसके पाँव 
के नीचे को धूलि लाकर उसमें थोड़ा-सा तैयार चूर्ण मिलाकर ५१ 
बार अभिमंत्रित कर स्त्री के ऊपर डाले तो वह वशीभूत हो जाती है। 

मंत्र इस प्रकार है-- 

मोहिनी मोहिनी कहाँ चली। 
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२०८ बार जप करें तो धन-हानि से सुरक्षा होती है और व्यापार वृद्धि 
का लाभ भी प्राप्त होता है। 
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बरा खुदाई मका काँचली और देखे। 
जले बलै मेरे देख मेरे पायन पड़े। 

छूमत काया बाचा गोरख का सबक। 
सब साँचा सत्त नाम आदेश गुरु का। 


घन हानि से सुरक्षा हेलु 
व्यापार अथवा दैनिक कार्य शुरू करने से पूर्व निम्न मंत्र का 


मंत्र इस प्रकार है-- 

श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवसिन्यै। 
महालक्ष्म्यै नमो नमः लक्ष्मी माई सत्य की सवाई। 
आवो माई करो भलाई। 

ना करो तो सात समुन्दर की दुहाई। 

ऋद्धि सिद्धि खावोगी तो नौनाथ चौरासी की दुहाई। 


पैर बाँघने का मंत्र 
मोरी गाददे ईश्वर दे गया वाचा। 
महादेव आप घर गया हुआ शब्द यह साँचा। 
दस स्त्रियों को चिन्ता भेदी दस मास दहपाछ। 
बीस पंख बाबू इनका पैर अगर खिसे। . 
तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। 
ईश्वरी गोरा दिबाताला या गट पिंड का। 
गुरु गोरखनाथ रखवाला शब्द सांचा। 
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पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

सत्य नाम आदेश गुरु का। 

इस मंत्र को ५१ बार ५१ दिन तक जपे तो सिद्ध होता है इसके 


बाद प्रयोग करें । 


चैर चलाने का मंत्र 


३७ नमो हूं काली चौंसठ योगिनी। 

गोरखनाथ वामन पीर दस गाँठ लोहा को झरे। 

मेना झरे तो मारी मारी रे। 

रसिया वीर जाको हाथ धरे। 

धरे न धीर रक्तयो रक्तयो रक्त। 

उठ रक्त को चाव मास की बड़ी चलावे। 

चरण चलावे पैर मानन की माटी योग के बली पड़ी। 

किसी भी शनिवार की रात को श्मशान की ग्यारह लकड़ियाँ 
लेकर ३१ बार मंत्र पढ़कर जिसके ऊपर डाले उसी पर पैर चले। 


दाढ़ दर्द का मंत्र 


ओइ३म्‌ नमो कामरू देश कामनी देवी। 

जहां बसे इस्माइल योगी इस्माइल योगी ने पाली गाय। 
नित उठ चरने बन में जाये। 

चरे सूखी घास खाये जिसने गोबर किया । 

जा में उपजा मुताला पूँछ पुछाला। 

धड़ है पीला मुंह है काला, दाँत मसूड़ा पीड़ा करे। 


ठोंक 


झाड़ 


भोग 
उपह 
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तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई फुरे। 
उपरोक्त मंत्र को लोहे को कील पर पढ़कर बबूल के पेड़ में 
ठोंक दें तो दाढ़ को पीड़ा दूर हो। 


आँख दुःखने का मंत्र 
ओ३म्‌ नमो झलमल जहर नली उलाई। 
अस्ताचल पर्वत से आई। 
जहाँ बैठा गोरख आयी। 
फुटे न पाके करे न पीड़ा। 
गुरु गोरखनाथ ठाके पाड़ा। 
नीम की डाली ३१ बार झाड़े साथ ही मंत्र पढ़ते जायें | यह 
झाड़ा तीन दिन लगावें । 


बिच्छू का मंत्र 

ओ३म्‌ नमो कामरू देश कामाक्षा देवी। 

जहाँ बसे इस्माइल जोगी इस्माईल योगी ने पाली कुत्ती। 

दस काली दस कावरी दस पीली दस लाल। 

रंग बिरंगी दस खड़ी दस टिकावे भाल। 

इसका विष हनुमत हरे। 

रक्षा करे गुरु गोरखनाथ। 

इस मंत्र को १००१ बार जपे तेल का दीपक जलांये, मीठे का 
भोग करे इस प्रकार जिसके कुत्ते ने काटा उसके घाव के चारों ओर 
उपलों की राख ३१ बार पढ़कर लगा दें तो आराम हो जायेगा। 
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गोरखनाथ का भैरव सिद्ध प्रयोग 


ओ३म्‌ काली कंकाली महाकाली के पुत्र। ही 
कंकाल भैरव हुक्म हाजिर रहे मेरा भेजा रक्षा करे। मुख 
आन बाँधू बान चलते फिरते के औसन बाँधू। में बू 
दशा सुर बाँधू नौ नाड़ी बहत्तर कोठा बाँधू। काः 
फल में भेजूँ फूल में जाय के। दशां 
डेंजी पढ़ पत्थर काँपे हल हल करे। अगः 
सिर सिर परे, उठ उठ भागे, बक बक करे। और 
मेरा भेजा सवा घड़ी पहले सब दिन सवा मास। 

सवा बरस का ' अमुक ' को बावला न करे। पराम 
तो माता काली की शैया पर पग धरे। सारि 
वाचा दूखे तो उमा। 

सुखें वाचा छोड़ कुवाचा करे घोल की नाद। 

चमार के कूड़े मेरा भेजा बावला न करे। 

तो रुवा के नेत्र आँख की ज्वाला कढ़े। 

सिर को जटा जूट भूमि पर गिरे। 

गिरे माता पार्वती के घोर पर चोट पड़े। 

बिना हुक्म नहीं मारना। 

तो काली के पुत्र कंकाल भैरव। 


फुरो मंत्र गोरख सत्य नाम आदेश गुरु को। 
प्रिय पाठकों! उपरोक्त मंत्र मुझे गंगोत्री के मार्ग में एक 
अतिवृद्ध घुमक्कड़ साधु ने दिया था। उस साधु के अनुसार यह गुरु 
गोरखनाथ का भैरव सिद्ध प्रयोग है, जो अपनी भयानकता के लिये बन 
` विख्यात है। न 
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इस मंत्र को केवल सूर्य ग्रहण में और केवल गंगा के तट पर 
ही सिद्ध करना चाहिये । तीन ओर से चौका लगाकर दक्षिण की ओर 
मुख करके बैठ जायें। इस मंत्र की २१ माला जपें। सामग्री और भोग 
में बूँदी के लड्डू, लाल कनेर के फूल, थोड़ा सिन्दूर, फूलदार लवंग 
का जोड़ा और एक चार मुखा दीपक प्रज्वलित कर लें, जाप के बाद 
दशांश का हवन करें | हवन सामान्य सामग्री से ही करें जाप के मध्य 
अगर भैरव प्रकट हो जाये तो उसके गले में फूल की माला डाल दें 
और भोग भेंट करें। 

विशेष--एक व्यवहारिक तांत्रिक होने के नाते मैं आपको 
परामर्श देता हूँ कि आप यह साधना किसी योग्य मार्ग निर्देशक के 
सानिध्य में ही करें। 


वशीकरण मंत्र 


जंगल की योगिनी पाताल के नाग। 

उठ गये मेरे वीर लाओ मेरे पास। 

जहाँ जहाँ जाये मेरे सहाई। 

तहाँ तहाँ आव कजभरी नजभरी। 

अन्तासों अगरी तक नफे एक फूँक । 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 

मेरे गुरु का वचन सांचा। 

जो न जाय वीर गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 

शुक्ल पक्ष के शानिवार पुष्प नक्षत्र में चौराहे की मिट्टी की पुतली 
बनाकर उसके वक्ष पर साध्य स्त्री का नाम लिखें, इसके बाद उपरोक्त 
मंत्र की दस माला जपें । इस प्रकार करने पर प्रबल वशीकरण होता है। 
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साँप भगाने का मंत्र 


ओड३म्‌ नमो सर्वारे भूल मधू ममु खबना। 

तेरा कमल का फल सरपा तेरी बाँधू। 

दानी जिसने तू गोद खिलाया। 

और बाँध स्तन कटोरा जिसमें दूध पिलाया। 

बीन की तली ऐसी करे। 

जो घाव तेरी डाढ़ भस्म हो जाये। 

गुरु गोरखनाथ भी जाय जलाय। 
, आदेश गुरु मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। 

फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। श 
इस मंत्र को पहले सिद्ध करें फिर उपले की राख पर ३१ बार अखा- 
पढ़कर साँप के ऊपर डाले तो वह बँध जावे | होगी. 


मूठ लौटाने का मंत्र 
ओ३म्‌ सी आई को लगाई जट जट गट खट। 
उलट पुलट लुका झुका को नार नार सिद्धि। 
गोरखनाथ की दुहाई मंत्र फुरो ईश्वरो वाचा। 
. उपरोक्त मंत्र को पहले किसी भी शुभ मुहुर्त में सिद्धकर लें। 
ईस बाद जिस ओर से भी मूठ आवे उस ओर साबूत काले उड़द 
पढ़कर मारें। मूठ वापस लौट जायेगी । 


कुश्ती जीतने का मंत्र 
ओ३म्‌ गदाधारी हनुमंत वीर। 
स्वामी बड़ा तेज बड़ा शरीर। 
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अद्रष्टिचक्र मातु कालका का जन्म चढ़े। 

पैरी न कर थैर में करिहो। 

तेरे जीव का भ्रात मैं करूं। 

तेरे गुरु मोर से मारूँ। 

तुझे एक ही तो तीर से। 

मेरा मारा ऐसा घूमे जैसे मंजनी। 

सर्प की लहर पर तोहि हिरत मारूँ। 

बाण फुरे चले गुरु गोरखनाथ की आन। 

उपरोक्त मंत्र को होली अथवा ग्रहण पर सिद्धकर लें । इसके 

बाद साबुत काले उड़द पर १०८ बार पढ़कर दे दें। कुश्ती के समय 
बार अखाड़े में उपस्थित अपने एक मित्र के पास रखवा दें कुश्ती में जीत 
होगी। 


रवा 


स्तम्भन मंत्र 
ओ३म्‌ नमो चौसठ योगिनी बावन बीर। 
छप्पन भैरों, सत्तर पीर आय।. 
बैठो डाल के बीच हाली हलै न चाली चलै। 
लें। बाड़ शत्रु सो सिलैं डाल हलै चले। 
[ड़द्‌ तो गोरखनाथ की दुहाई फुरे। 
उपरोक्त मंत्र को ग्रहण अथवा होली पर सिद्धकर लें। इसके 
बाद मंत्र पढ़कर जिस पर भी गंगाजल के छीटे दोगे वह स्तम्भित होगा। 


गर्भ स्थिर रछने का मंत्र 
ओ३म्‌ नमो आदेश गुरु । 
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ओ३म्‌ सतवर पुरुष पाया की रात्रि। तर 
थम्बे गर्भ न छोड़े पाप उदवा मास गर्भ वास। 
पुरा साहि निकास गौरि मास। 
मात माता गर्भ को पूरा माथा। न 
हनुमान तीर गर्भ को गंडी बाँधें राखि। bs 
दस मास वीर पाख। 
फुरो मंत्र आदेश गुरु गोरखनाथ को। 
कुंवारी कन्या को स्नान कराकर रविवार के दिन सूर्य के 

सामने बैठाकर सूत कतावे | उस सूत से सात तार का डोरा बट फिर 

३-३ गाँठ के दो गण्डे बनावें फिर उपरोक्त मंत्र से ३१ बार अभिमंत्रित 

कर गूगल को धूनी देकर कमर में बाँधे तो गर्भ स्थिर रहेगा। 


ज्चर का झाड़ा 
निम्न मंत्र को ग्रहण अथवा होली पर सिद्ध कर लें। इसके 
बाद निम्न मंत्र पढ़कर ज्वर से ग्रस्त रोगी को झाड़ा लगावें। 
मंत्र इस प्रकार है-- 
ओ३म्‌ नमो अजैपाल की दुहाई। 
जो अमुक को ज्चर रहे तो महादेव की दुहाई। 
फुरो मंत्र गोरखनाथ। 


इसके 
नहीं = 


शस्त्र स्तम्भन 
बाँधा कड़ी तूपक उवनी चौंसठ सौ योगिनी । 
परेशानी अने लोह पहने पावे रक्षा श्री गोरखनाथ। 
इल मत्र को पढ़कर गंगाजल, मिट्टी अथवा काले उड़द शत्रु 
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भ तरफ उछालने से शत्रु का मुख बन्द और शस्त्र स्तम्भित होता है। 
अऊिन स्तम्भन प्रयोग 


यह अग्नि स्तम्भन मंत्र ग्रहण अथवा होली की मध्य रात में 
;स हजार बार जप कर लें तो अग्नि बँध जायेगी । 


मंत्र इस प्रकार है-- 

ओ$३म्‌ नमो अग्नये ज्वालामुखी मनाय। 
ूर्य के शंकर सहाय अग्नि शीतल हो जाये! 
ठि पार्वती की दोहाई नोना चमारिन की दोहाई। 
ना गुरु गोरखनाथ वाचा शब्द सांचा। 


फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा। 


शस्त्र रोकने का मंत्र 

निम्न मंत्र को पहले होली अथवा ग्रहण में सिद्धकर लें। 
इसके बाद मंत्र को पढ़कर गंगाजल शत्रु की तरफ फेंके तो शत्रु शस्त्र 
नहीं चला पायेगा। मंत्र इस प्रकार है-- 

ॐ नमो चौंसठ योगी बावन पीर। 

छप्पन सत्तर पीर आय बैठो, ढाल के तीर। 

हालो हले न चालो चले। 

चढ़ शत्रु को मिले यह ढाल। 

चले हले तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। 


कीड़े झाड़ने का मंत्र 
३» नमो कीड़ा रेकुंडूकु डालो। 
लाल पूँछ तेरा मुँह काला। | 
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मैं तोहि पूछा कहाँ से आया। 

तूने सब माँस खाया। 

अब तू जाय भस्म हो जाय। 

गुरु गोरखनाथ करे सहाये। 

नीम की डाली से ५१ बार मंत्र पढ़ते हुये झाड़े। घाव के सारे 
कीड़े मर जायेंगे। इस मंत्र को होली, दीपावली, ग्रहण पर सिद्ध 
करना परम आवश्यक है। 


र बार र 
रक्षा मंत्र होती 

सार सार महासार बाँधे तीन तीन। 

बारनसरे चोट रक्षा श्री गोरखनाथ। अना 


उपरोक्त मंत्र को पढ़कर अनार की टहनी से कृत खींचने से बाव 
सुरक्षा होती है। 


बन्ध 
बन्ध 
श्मशान बाधा नाशक प्रयोगा ईश्व 
निम्न मंत्र को ग्रहण अथवा होली पर जाप करके सिद्ध कर 
लें। इसके बाद श्मशान बाधा से ग्रस्त रोगी को निम्न मंत्र पढ़कर 
झाड़ा लगाने से श्मशान बाधा शान्त होती है। 
सपेदा मसान गुरु गोरखनाथ की आन। से इ 
यमदण्ड मसान काल भैरों की आन। ल 
सुकिया मसान नुनिया चमारी की आन। She 
फुलिया मसान गारे भैरों की आन। 
हलदिया मसान ककोड़ा भैरों की आन। आँ 
पीलिया मसान दिल्ली की जोगिनी की आन। जेव 
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'कमेदिया मसान कालका की आन। 
कीकड़िया मसान रामचन्द्र को आन। 
मिचमिचया मसान भोलेनाथ की आन। 
सिलसिलया मसान मोहम्मदा पीर की आन। 
के सारे 
सिद्ध सर्व बाधा नाशक प्रयोग 
` निम्नलिखित मंत्र को पहले ग्रहण अथवा होली पर ११०८ 
बार जपकर सिद्धकर लें । फिर मंत्र द्वारा, झाड़ा देने से सब बाधा दूर 
होती है। 
सतनाम आदेश गुरु का आदेश पवन पानी का नाद 
अनाहद दुंदुभी बाजै जहाँ बैठी जोगमाया साजे चौंसठ जोगनी 
[ने से बावन वीर बालक की हरे सब पीर आणे जात शीतला जानिये 
बन्ध बन्ध बारे जात मसान भूत बन्ध प्रेत बन्ध छल बन्ध छिद्र 
बन्ध सबको मारकर भसमन्त सतनाम आदेश गुरु का फुरो मंत्र 
ईश्वरो वाचा। 


[ कर 
हकर चुड्टैल का टोना झाड्ने का मंत्र 
पर्दा करवाकर जादू टोना ग्रस्त स्त्री को नमक और गंगा जल 
से झाड़ा देते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें तो टोना तुरन्त 
उतर जाता है । यह प्रयोग किसी अनुभवी तांत्रिक की देख-रेख में ही 
सम्पन्न कराना चाहिये । 
ओ३म्‌ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिका सर्ग पाताल 
आँगन द्वार मंझार खाट बिचौना गडई सावनार सागलन ओ 
जेवनार विरा सोधावे फुनेल लक्वेग सोपारी जे मुँह तेल अबटन 
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१९२ «* ठोररव-लन्त्र 
उबटन औ अवनहान पहिरणलहगा सारी जान डोरा चोलिया f 
चादरि झानमोट रूई ओढ़न झीन शंकर गौरा छेत्रपाला पहिले 
झारो बारम्बार काजर तिलक लिलार आँखि नाक कान कपार 
मुँह चोटा कंठ अवर्कष काँध बाँह हाथ गोड अंगुरी नख थुकधुकी 
अस्थल नाभि पेटी नीचे जोनि चरणि कत भेटी पोठि करि दाव 
जाँघ पेडरी घूटा पावतर ऊपर अंगुरा चाम रक्त माँस डांड गुदा 
थातुओ जो नहीं छाडु अंतरी कोठरी करेज पित ही पित जिय 
प्राण सब बित बात अंक मने जागु बड़े नरसिंह कि आनु कबहुन 
लागु फाँस पितर राँग काँच लोह रूप सोन साच पार पठ वशन 
रोग जोग कारण दशन डोठि मूठ टीना थापक नवनाथ चौरासी 
सिद्ध के सराप डाइनि योगिनी चुरइलि भूत व्याधि परि अर 
जेजत भनै गोरख बैन साच प्रकट रे विलउकाली औ भैरव की 
हाँक फुरो ईशवरोवाचा। 
इस प्रकार उपरोक्त प्रयोगों, मंत्रों के माध्यम से आप न केवल 

अपनी वरन्‌ अपने इष्ट मित्रों की भी बाधायें दूर कर सकते हैं गुरु 
गोरखनाथ विरचित शाबर मंत्रों में सिद्धि की कोई विशेष आवश्यकता 
तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप किसी भी शुभ मुहुर्त अथवा 
ग्रहण अथवा होली में निर्धारित मंत्र संख्या में जपकर इन्हें सिद्धकर 
लें। सिद्ध करने के लिये साधना किसी योग्य गुरु अथवा मार्ग निर्देशक 
की उपस्थिति में ही करें। साधकों के लिये यही उत्तम है। 
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नत्र एव ज्यातिष के किसी प्रयोग ज्त्ल्ला पूजा पाठ के अनुष्ठान में योग्य गुर का निर्देशन अवश्य लें। 
297 शेखर, प्रकाशक एवं मुद्रक किसी भी उचित या अनुचित प्रयोग का उत्तर उप ऊठ्छदग , प्रकाशक एवं मुद्रक किसी भी उचित या अनुचित प्रयोग का उत्तरदायी नहीं है। नळ 
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